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„. भूमिका 


बहुत दिनो से उदू की साहित्यिक गरचखम दिलचस्पी रपे वति पोठ्कः 
तरट्‌ तरह कौ ग्रटृतफद्मियो का शिवार्हं । दतरा एवा कारणतो यही.रहा , 
,तरि साहि्यिर चैके लि्यान्तसित्‌ दौकर फाटक त्रकृ नही. पटी, मर्योकि 
एको का उष्य -पैना वरोरना हौ रहा भतः उदू कौवेग्रजलेहीदहिन्दी 
पाटकः पै सामने माई स मुणाद्रो में हिट' दौ चुकी धी या जिनमे कोठिजि- 
मैश्पस की रोमानियत्त भरी दती । गतः उदू मचल मे नये तेवर से हिन्द 
पाठकः वंचित रहा । , £ 
~ प्रस्तुत संकलन इसी दृष्टिकोण से संकलित क्रिया गयादै ताकि नमूने. ' 
` .- तौर परह सी उदू फौ उने ग्रचलो का.यंक्षिप्त-सा परिचि दिन्दीं फे पाठक 
वे. सामने प्र्तुत ह्य जाय जो विभाजन कै वाद भारत, ओर पाङिस्ताने 
लिखीजातीरदी . । 
देते संदिप्त संस्करण मे'जादहिर है कुछ महृत्वपू्रं साम न चाहते हृएभी 
छदने पटे ह). सुर्हदय पाटय एस मजबूरी कौ (समक्षे, देशी धशा दहै एवं 
शायरवन्धु भी इरे न्यथा नही नगे, पैसा उनकी सयत्राधमिता के विपदाम्‌ पर 
हाजा सकताहै1* `.“ ~ - न 
संकलित गर्लों मे सम्पादक "की पमन्द फो बहुत वः दृस्तक्तेप करणे दिया । 
गभे द, देहिनि पसन्द ने बौन-कही यदना कां कियाद दरो मप्वोकार नहीं 
 -न्पिजासक्ता! ~ ` ^ र ~ 
` " “" उदू उच्चारण मोगष्यान"म स्पते हृष्‌ ययासम्नव यतेन का भ्येगशी ` 











उद 
: सादी. यया) , ५ +. र 
„ "` यदि पाठकः वं को यह प्रास उच जान पातौ भविष्य र्मे न्य 
"विधाभौं करे संफटन भी प्रदमयित कसते का भयास क्रिया जायेगा | 
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चुनिपादी तौर पर गजल कौ प्रेमिका सेवत करने का एन समन्ना जातार्हा 
है । णु लोगों ने गल को मौरतों से बातचीत करना माना तो कछ ने उनते 
सम्बन्धित वात क्रना। 
सातवौ सदी हिची मे शम्गुहीन कंस विन राजी ने कटा गजस--'“ददीते- 
जनां-मो-सिपते-दष्क याजी ईशा" है 1 शायद दसी से लोगों ने यद्‌ मतल 
निकालाहो कि गजल केवल ओरतोसेया भौरतो के सम्बन्ध में बातत करना 
हट लेकिन वही "रासी“ जव ग्रखल को परिभाषित करता ई तव लिखता ह॑ 
जब एंष्यार जंगलो कुते हिरने का पा करतेर्हुँ जोर हिरनकी 
जान पर यन जाती है तो वहं सृकायले फे लिए तंयार हो जाता है, 
उस्न समथ वह एक एस दर्दनाक आयास पदा करता है जिसमें यह्‌ 
तत्व पौ मौन्‌द्दोतारैक्िमै सनपर्‌ तोदहेल गया हं लेकिन 
दुर्मन को मी तुकसान पटंचाऊंग, तो मोपा उस दर्दनाक मादाय 
केसाथशुक्षीफौ फंफ्रियतमभी मि जाती है 1 इसी आवल कोौ 
शल अत्क्राय फते हं मौर इसी वजह से हिरन श्रचल कहलाता है 1 
लेक्रिन लगता है “राद्धी' फी यह्‌ परिषापा सौगों को पसन्द नही आई 
यरना मूल परिभाषा फो इस तरह मजरञंदाज करगे का बोई मौतित्य समन्न 
भे नही भाता। संर, गजल की वुनावट पर एतराज करने वलि भौर उसके 
स्वभाव को कोने बालि यदि "राखी" फौ उपरोक्त परिधाया को ध्यान से पढ 
लँ तो उनकी काफी मुषिकिले आसान हो सक्ती 1 
कषठ ल्मे के मतादृखर गजल का मयं कातका-तूना है, जो सटी नडी, 
कपोनिः जिस शब्द का सथं कातना-वुनना है वह्‌ प्रचल नही गर्त है; जिसकी 
वजह से प्रि सूफी फकीर 'दमाम' इमाम रुङाली कहलाये \ 
गत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यत्ताया जाता है विः वह अरमरी तश्वौब 
कम परिवद्धितसूपहै। लेकिन डोंऽ वीर आगा उते अस्व वज की चजाय 
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ईरानी वंभ मानते है एवं ईरान की प्राचीन काव्य-विधा ष्वामा' से उनका 
सम्बन्ध जोडते ह । भत्लामा श्िन्ती केः न्धदीकं "गजल' "वसद" कै प्रारम्मिवः 
शैरोका विस्तार दै-जो इक्या हआ करते ये 1 उन शरो कफो सीदे से 
अलग करलिणातो गदल वन गई 1 तो इतत तरह अवलामा शिव्ती भौर डी" 
आगा दोनौ गजल को फारसी काव्य-विधा काही सशौधित, परिवद्धितया 
विस्तार रूप मानते है । यद्‌ अलग वान दै कि चिन्ती उपे कसीदे' कातो 
आगां चामा! कासरूप मानते । 
फारसो गजल का उर चाहे "कसीदा' हौ या चामा! लेकिन इतनातो 
निश्चितहै किः दू मे गजल फारसीसे ही आई, डर राही मानूमरजाजेने 
लोग चाद उसकी प्रारम्भिक शब दोहो मे तलाश वरे या क्रिस ओरमे। 
अत्तामा वृजमोहुन दत्ताव्रय "कंफीः के मतावरिकः उदू की उ्ली गजल 
पडत चद्द्रभान “विरहमन' ने कही थी, जो णाट्जही ॐ दरवास्मे मीरमुणी 
एवं फारसी के शादइरये । नमूने के तौर पर उस गजल के तीन शंर प्रस्तुत है 
सुदा जाने ये क्सि दाहट अन्दर हमनफो लाके डला 
न दिल्वरहै, नसाकीहै, नशीक्याहै, न ष्याला है॥ 
पियाके नाव की सुमरन क्रया चाहु, शे फंसे। 
नततवसी है, न सुमरनहै,न कटी हैन मालाहै॥ 
"विरहमन' बास्ते अदनान के फिरता है बम्पासी। 
मगंगा ह,न जमनाहि, न नही हैन नाह 


६२: 
"वलो" ओर अमीर "व.सरो" ॐ वाद गजल मौर तकी "मीर" के हाथोंमे 
पटच । "मीर" की गजल भावनाओ से ओतःप्रोत है । अपनी वंशानुगत विशेप- 
ताओपे "मीर" ने एकीराना स्वमाव प्रया या, अतः उनका दष्क भी मिसताली 
दशक है । उनकी भाषा सहज एव अपने युग की सस्कृति कौ वौलती तस्वीर टै । 
मीरः कायुग दो विभिन्नसस्छृतियो का युग दै । पटना गग दिल्ली य है । दिर 
की णाइरी अन्तर्मुखी है! उसमे प्तादमो है लेकिन सादगी को सरलत। का पर्याय 
ममङ्मना हमारी भृत होगी, वह सहजत के दी समीप है; जवि तग्रनऊकी 
दादरी वहि्मखीदै, इसीलिये उतमे एकः विधेप रय -रथ्राव मिलता है! इन दनो 
स्कूल के दष्टिकोणो का यह्‌ अन्तर राजरनत्तिक एव सामाजिक परिवेदी के यन्तर 
मे निदितदै। “मीर' ने अपने जीवन फा पहता भाग आगरा अौर दिल्ली मे, 
भौर दिटसी उजडने कै वाद द्रा वधनङ में गुजारा ! सेक्िनि उनकी फकीराना 
कितस्त ने उन्हे स्वभाव ये देहत्वी हौ वनाय रखा । "मीर" के अतिरिक्त भौर 
"दरद", "ददा", "अमानत" अदि वे शादर है जिन्दोने यपने जपने द्मे गख्वको 
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लाभान्वित क्रिया ! 

"मीर" के बाद दित्ली मे "गालिव, 'भोभिनः, "जौक्र' आदि ने मौर सवनऊ 
मेँ 'नासिख, "आति वगैरह ने गजल की वाग्डोर सेभाली । दस युगरको 
भशर गजल का स्वर्ण-गुग कहा जातो गतत्तन होगा} लखनऊ मे "नासिख' 
जीं जवान को सनानि-सेवारने का काम कर रह थे वहां दिल्ली में 'गालिव' 
“मोपरि गजल को अभिव्यवितिके नये आयामदेरहैये 1 संक्षेपमे, इस युग 
नग देन वह काव्य-छाईहृत्य है लिते आ उदू काः वलासिकः कह जातादहै! 
नेिनि भाप के मजने सवार वाचे इस कायं फे फलस्वरूप ही उदू मे उस्ताद- 
शागिदं की परम्परा कौ हवा मिती । इद्नादं (सशोधन) फी इम परम्परासे 
शाहरी को जह कं फायदे हए वहं यनेक नुकष्ठान भो उपे मृगतते पदे, जिने 
पेवृदधतोएते ये जिनको क्षत्ि-पूति आज तकः न हौ सङी, जिनमे अधानुकरण 
स्वौपरि है \ णिसा कै तौर षर शब्दो फी प्रमाणिकता, उस्तादो के कलाम 
(कविता) से प्रस्तुत की जाती ओर उपस्तादोके यहा न मिनने पर उस एब्दको 
टकसाल बाहर या अपरिचितं कहकर इरके लिये दादर की भत्संना की जाती । 

दप्तेमे हर णाहइर के मन मे "उस्ताद" कट्लाये जाने का शौक जगोरमारने 
लगा जिसकी बजह से कुछ से “लागिदे-रभीद' वजूद मे आये, जिनका साहित्य 
याणाइरीसेख्‌दा बवाप्ते करा रबर था । भतः उन शिष्यो को उस्ताद स्वेयं गजलें 
लिलि फर देते । से शिघ्यो की भोड ने सुसभ्य ओर सुसस्छृत लीयो को 
पिमा सशक्त कियाफिवे हर कमउच्र शाहूर को मूतशादर (जो शारनहो 
पर शाद वना फिरे) सपक्षे लगे, जिसकी चपेट से बेचारे पंडित दथाणंकर 
प्नेसीम' भीन वच सके 1 (नसीम, "आतिश' लघनवी के -जीज शागि्दं ये। 
किसी विद्रेपी ने उडादी क्रि उनकी मशहूर मनसवी "गुलद्धरि-नमीम' उनकी 
नही, अतिः फोट, जो प्रेम-वण नसीम'कोदेदी गई टै\ अन्धा वय) चाह; 
दो आदे, जादिसो कौ जमाअृत ले उडी भौर तिककाताई कर दिाया। 
नैकिन संजीदा लोगो की नजरें तो वहु मलनवी 'नसीम"की ही रही। 
टुसके साथ-साथ मुलाअय की सरमर्भमियोने भी उदू गजल को काफी खराव 
किया । एक जमानेमे तो अच्छाशैर ही उसे समञ्ना जने लगा था जिते मुशा- 
अरा खरम होने के वादं श्रोता गुनगुनाते हुए वाहर निकलते 1 इतत परिभापा के 
गुने गज्त को दिस्ली से ष्दाम" ओर सखनऊसे "अमीर" मीनाई जैसे गजल 
यरे दिये 1 एक तरफ, जहां इत युग मे चर्खरेदार जवान का सुन्दर प्रमो 
हआ वही दूषरी तरफ विपय-वस्तु कै दृष्टिकोण से गजल स्वरहीनं टौ गई \ 
द्रा गुगकी गजल नाधिका, एक वंष्यादेःरूपमे मामने जाती है मौरपूरी 
गजल ओौरत के ही इरद-गिदं घूमती दै 1ेषी ही गजलौं से क्षत्ता कर मोहम्मद 
संन "आजाद मौर ष्टानी' नज्म की तरफ मुदे ये। 
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शसः बाद गजल ° इकवाल, असगर गौण्डवी, फानी यदामूनी, यास 
याना चंगेजौ, हसरत मोहानी, क्िराक गौरथपुरी, जिगर मुरादायादी वनैरह्‌ 
तकः पटुंवौ । “क्रयाल' का चिन्तन गौर इस्तामी दर्णन उनकी गजलोमे भी 
दिपाई देता, साय ही उनका संभल हा लदजा, उम्हे अपने उस्ताद दाग 
देहल्वी से मलग करता है । उनकी गुह गंभीरता ग्रजव स्वभावानुदूत तौ नही 
थी, लेकिन गजल को दिया गया उनका योगदान मवश्य याद रक्षा जायेगा 1 
"हइकवाल' के इस्तामी दणंन के साय 'भसयर' का तरष्वुफ भी गजल फो उसकी 
रगीनियो से मुक्त कराने मे काफी मददगार सादित हुमा । 
पूर्वं काल मे जिस तरह गजल से तंय आकर आजाद गीर हाली" नेनरम 
फे युग की दागवेल डाली थौ टीक उसी तरह दाग कै शागिदों की मुशाञुरामार 
गलो सेआजिजलोगो कोभी वे नौजवान शादर मिल गये, जिन्हीनेवादमे 
तरक्कीपसन्द तहरीफ़ (प्रभतिशीत मान्दोलन) की शुरूआत की 1 इपी तक्र 
कै अन्तर्गत कुछ मतियादी लोगौं ने गजल कौ उरके सास्छृतिकपरिवेशसे काट- 
कर एक हयिय।रस्वषूप काम गे लाना चाहा, लेकिन गचत निस सस्कृति 
मौर संस्कृति जिसमे गजत धुल-मिल गई थी, उसे उथाड फेंकना आसनि 
नदी था। इधर खास मौर आम दोनोंही तव्के गजल के शदाई ये, अतः 
शादइरी को एक विष प्रपौजन से प्रयोग करने बाते एवं हर रचना मेँ राज- 
नैतिक दृष्टिकोण तलाशने वाले न अतिवादियो कौ उयादा नही चल सकी । 
आजादी के पहले तक तो क्रिसी न किसी तरह गजल में इन भत्तिवादियों की भी 
चलती रही क्योकि उस वक्त स्वतंठता प्राप्त करना ही मुख्य उदेश्य या, 
लेकिन स्वतंवता-प्राप्तिकै वाद उनक्री आवाज पर लोरगोने ध्यान देना वंद 
करद्विया। ौरतोओौरख्‌द उनके साधियोनेभी दसी गैरजरूरी पवन्विपी 
क्ये स्वीकारने से साफ़ द्म्कार कर दिया। अन्तमे 1953 ई०मे पूवं मनीकेस्टो 
मेँ सदोधन प्रिया गया जिसमे कहा गया क्कि साहित्य को कलाकेद्ध्टिकोणसे 
भी गृन्दर गैर आमपरन्द होना चादि, भौर वेलोयजो मरिफहियासीया 
मआशी (आर्थिक) नजरियोंको दाइरीमे ढाल देते है ओौर साहित्य के तकाले 
पूराण्हीं करते वे तरग्कीपसन्द तो बन सकते है साहित्यकार नही बन सकते । 
लेकिन दूमरी मद््तियां उन्हे स्वौकायं न थी 1 सदितियी से छूट जाने वाले शाइरो 
ने उम सम्बेदना को अभिव्यकिनि दी जो तरव्कीपसन्दो मे निषिद्ध धी । जिकी 
एक भिसालक स्व० जां निसार "अस्तर है । 'अरतर' कहते ह-- 
हमने इन्सान के दुःप-ददं का हल दं लिया । 
षया बराह जोये भफवाह्‌ घा दी जाये॥। 
शारी को विशेष प्रयोजन के तटत प्रयोग करने का अक़्सोस "अषए्तर' के 
यहाँ इम तरह अभ्निन्यक्त होता टै; 
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षयापताषहो भो सफे दसकी तलाफौ कि नहीं 1 
शाइरो दुप्षफो गंयाया है पटुत दिन हमने ॥ 

गरल दुर्मनी के वावनजूद तरक्कोपसन्द यु का एक महेस्वपूरणं पौमदान 
भीरहाहै। मौर वह्‌ रै--गजल फानया लहना। अर्थात्‌ वह्‌ अंदाज जो 
गस फी पट्चान था गौर जिते वाद के शाद्वरो ने उशमे छीन लिया था-उस 
ग्जतम, जो "मीर! के मुकदुसे हा्ों मं परवान चटी, जो सूफ़ी पकी फी 
गोदमें बेली, मुकटष-मदारों पर जिसने धुटनो के बल चनना सीखा, जिसे 
"गालिव' ने विवेक मौर "मोमिन" ने यातत करने का दंग सिखाया धा, वही गरजल 
जो अव सिं भौरत केअंमोकफा वर्णेन मात्र बन कर रह्‌ गई थी, उस गचत 
को जिति रगीन तबीअत्त के णाहो ने कोठे पर विढा दिया था, तरक्ीपसन्दों 
मे उसे षहा नही रहने दिया ग्ल के शित्पकी तरफ से उदासीन रहने फे 
बावजूद उन्दोने गजल फो नई भापा दी--हालांकि वह्‌ भाषा प्रत्यश एवं परोक्ष 
सूप से उनके उदैष्य फौ पृति मात्र थी- परन्तु वह गजल जो कोठो का श्रेगार 
थी, भव संपयं के गौत एवं इन्क्रलाव के भीत गाने पर मजवूर थी, जौ उसे 
स्वभावानुकूल न धा । 

लेकिन तरक्कीपपन्दो मे भी जिन लोगोँने गरल को 'माघ्यम' न मानते 
हए दक्षा सम्मान किया, उसमे एच अहमद फरैज' का नाम उतल्तेवनीय है । 
“फैच' अनेक स्थलों पर्‌ नरम रो येहतर गर्ल कटते दिवाई पठते द । उनके णेरोँ 
से महपूष होता है करि यदि उन्होनि गज्रल पर च्यादा तवज्जौ फी होती तो गजल 
फो एकं भौर महान शादर मित सकता था । शरैन्‌' के यतिरिवत जँ निसार 
"अद्तर' 'मजाज" मदुुम, गुकाम रव्यानी "वार्वा", "जख्वी' वगैरह के नाम भी 
उल्लेवनीय है । 

संशेपमें यह्‌ कहा जा सक्ता है कि गजल के साय तरप्रकीपमन्दो कादर 
तक निर्वाह तोन दहो सका, सेकिनि भाषा का स्वभाव वदलने मे उन्दने जो कुछ 
योग दिया, उत्ते न स्वीकरारना अन्याय होगा 1 


८३; 

नई गजल कौ शुख्जात जिन तीन बलग-अलग भिजान के शारो से मानी 
जाती है वै रह--यास्,ण "शाद" मौर फिराक । शम् उर रहमाने फारुकी के 
शब्दों म, ““ययाना भौर शाद का असर नई गजल षर मुन्फी (नकारारक) 
सथाद पड़ा, मसवत (सकारात्मक) कम । नई गरल भें क्यान हौ. का जवाव 
उनकी शारी से मिता है (क्योकि उन्होने यह्‌ कर दिश्वापाकरि गचलमें 
विपय-विधेप की प्रधानता आवश्यक नही भौर उसमे शब्दों का अन्धानुकरण भी 
भनावश्यवः है) “फिराक्र' का जह्य व्यणाना' गौर "शाद" कै च्य से कही च्यादा 


ननि (~ 9: 


वीम (विस्तृत), हमागौर (सवंव्यापो) मोर उनकी तकनीकी समाहिय्यत 
इनं दोनो से वटकर है ।'“ अतः फिराक की शारी, जो "क्या हो' का जवाब 
देती थी, उयादा प्रभावणाती प्रमाणित हई । 
उपरयुवत वात ते मद भयं न लमाया जाय कि नई ग्रुजल इन तीन धारो के 
कराव्य-रग का चर्वा है, यल्कि यह कि अपने एंणव कालभे नई ग्लपर षन 
शादो का अलग-अलग ढंगसे प्रभाव पडा। 
नई गजल के णादरफोदोकाम करने ये-एक तौ उत्ते "मुशाभृरामार' 
सपय से सद फो वचाना था, दूसरे उते उन पो की ततश्च करनीषी 
जित्तमे नये अनुभव अपनी पूरी चुभन के सराय व्यक्त हो सर्फ) ये अनुभव इतने 
नेये कि जिन्हे पिष्ठे सौसालकाणाहइर जाननातो दूर पहचानता भीन 
था। उसे हसे भस्लूव (शली) की आवश्यकता थी, जो उसके व्यक्तित्व षी 
अभिव्यक्ति वन सके ! पुराने लोगों का व्यक्तित्व उससे भिन्न था इसलिए 
उनका भस्तूव (लपजो को इस्तेमाल करने का दग) भौ उससे भिन्त धा। 
अच्छा असलूब बही होतादैजो तजे-इहसाससे ष॑दाहो ओौर उसका सायदे 
स्के 1 फिर हमे यह भी नही भूलना चािए क्रि दार जव विण्दान (काव्य 
रसता) की वरावरी करे तमी अस्लूब वजूद मे अता है । अस्लूब भौर शारी, 
जिनकी बुनियादी लप्र है, वै चीजोकेनामं या उनका वर्णेन मात्र हीनही 
है भपितु वस्तुओं का काया-कत्प ही शब्द वनता हि ! इसलिए अगर यह कह 
द्विया जाय कि नद शादरी कौ शुरमात (1955 ई० } नये लप्ो की तलाणसे 
हई तो गलत नही होगा । कर्कि नये शार के नजदीक सच्चे अदय की पह्‌- 
चान ही वंयक्तिक अनुभूति भौर रागात्मकं सम्पकं थी। उते तोलस्ताय का यह्‌ 
कौलभीयादधाकरि हमारी सभ्यतामे फन देते गलत मागें पर अग्र्तरहो चूका 
है कि जहा न केवल शठे फन को अच्छा समज्ञा जाने लगा है, वतिकि फन (कला) 
की वास्तविक कल्पना ही चुप्तहो गर्ह! उसे यहभीषपताथा कि क्लाकी 
अभिव्यक्ति भन्दलूनी होती है । लेकिन पे लोगभी है जो यदमूलग्येर्हैकि 
सच्ची कला काअमलवक्याहै भीर जीका शुछठओर' चाहतेरह। हमारी 
सभ्यतामे से लोगो का वहत्य है जो सौन्दर्य-वोध के स्यान पर मनोरजन 
ओर सनसनी की खोज मे रहते है जो उन्हे मिथ्या कला (रूढे फन) से प्राप्त 
होती दै) रेपे लोगो को दस छल से निकालना उसी तरह असम्भव है जैसे रगो 
के अधे को यह्‌ समज्ञाना मुरिकिल है किहरा रंग सुखं नही होता ! इसतिए नई 
गज्रलकेशाद्ररनेन तौ उनलोगों की परवाह्‌ की,जौ उस्तकी नई शब्दावली 
पर नाक-मौ सिकोडते थे न उनकी जो उसकी अलोकप्रियता को स्तर्हीनत्ता का 
पर्याय समञ्चक्र उत अगुलियो से दिखाते थे जौर उनकी तरफ तौ उपेष्यान 
देगाहीनयाजो शारी किस राजनैतिक उदेश्य की तलाश मे रहते ये । 
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अतः जिन विद्वानों का मह वयालहै कि नई गजल तरवकीपसन्दो की गजल 
काविस्तारहै, वे श्रान्तिर्मर्है। 
यहां यह्‌ स्पष्ट करना भी उपमुक्त लगता है किग्रजल ओरनक्ममे 
सायुत्त भौर जवान के अलावा एक भौर भेद है । मजेल, जस्वाती मम्भीरता की 
अभिग्यवित्त का माध्यम है, जव कि नपेम व॑चारिक गम्भीरताका। लेकिन 
दका अथं यह्‌ नही कि गज्लमें वंचारिक या नरम मे जर्दाती पक्ष गौण 
होता है, वत्कि प्रश्न स्षिफं प्रधानता काह । जव तकः किसी गजल में चिन्तन 
की राघ के नीचे जस्वात ओर तीघ्र संवेदना की सिगारी मौजूदनहोतवतक 
गरल, गज्ञत नष वन सकती । ठीक यही माँग गजन फाटकों एवं श्रोताभों से 
भी करती द अर्थात्‌ गजल पद्ने-सुनने वालो में भी यही गुण विद्यमान होने 
चाहिये वरना सम्प्रेषण वृत्तात्मक नही होमा । 
हमारे युग में गजल कौ लोकप्रियता काएक राज यहभीदटै कि हमारे 
आन्तरिकः विखराव को गजल राप्त अतो है मौर सुद ग्रजलकोारू भी विष- 
रावमेहीनिषरता है । ग्ल केः णाहर की ्वयत्रितकतता उसके दिपय-वस्तु या 
सीमित सवेदन। की वजह्‌ से नही, यत्कि उसके लहजे से यनती द । अतः गजल 
का विकास उप्तके लह्जे का विकास है । 
नई मौर पुरानी गजल का बुनियादी ककं यहद करि पुरानी गज्लमे 
जीवन का खंद-षंड चित्र मिलता दै, जबकि न ग्ल मे जीवन कासमप्रसूप 
एव चिन्तन का सम्पूणं संसार दिषाई देता है । नई ग्ल पर हम, फोई लेवल 
नहीलगासकतेनदही उसेकिसी दायरेमे वंद फर सकते है। दपीलिए नई 
ग्ल फो हम पुराने पैमानो--पादुयक्रमीय जानकारी या चदे दूष्टिकोणो का 
अखवारी इर्म--से समक्षने मे असमयं रहते है । फिर नई गचन तोषु.द 
शार, पाठक, श्रोता भौर आलोचक से जीवन मौर जीवन के असंघ्य अनुभवं 
मे उसके सम्मिलन, विवेक एवं सवेदना का तक्रा करती है । 
नद गजल, उस भादमी की अदबौ मात्म-फया है जिसङ्गा सम्बन्ध निकेका- 
यन्द विचारधारासेदूट चुकाहै। जो स्वौकरति मौर अस्वीकूति का वना-वनाया 
द्चा जपने पास नहीं रखता । जो जौवन की हकोक्रतो को अपने तौर पर 
दरियापृत फरना बाहता दै, जिप्तके सनी सारे छिन चुके । ज्तिभीटका 
हिस्मा सलिए बनना पठता दै षिः वहं एकान्त का वोच वर्दाण्त नहीं कर 
सकेता । तेकिने उश्तकी ¶्राचदी यह है कि विना एकान्तके वहन्त) रथनाहेणकः 
रह्‌ सकता दै आरन वन सकता है। एकाकीपन भौर एकान्ते का यहु अन्तर 
ओर पारस्परिक सम्बन्ध दससे पते वेतन धरातल पर भी अनुभूत हो नदीं 
क्षियागयाया। मौरन हौ जानी हृईचीजों को मनजानी टकीकर्वोको मौनूदणी 
मा भग्र एवं अनजानी चीज कौ जनजानी ्क्तियों के संत्रास को पटने बै चरर 
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कोमोधहृजाथा) भय भौरसंतासत कोायह अनुभूत सम्बन्ध एवे फकभी 
इतना स्पष्ट रूप से पटले कभी महसूस ही नही किया जा एका \ तौ हसी व 
रेषी ही अनेक वातो की वेत्तना कै विना यहे साहित्य रवा-समक्ता नही जा 
सकता विते भामं बौलचान में नमा" साहित्य कह जाता । इसलिए जव पुराने 
मुल्यो से नष ग्रजन अनुभूत नही कीजा सकी तो ^तमञ्मदार' लोग प्रिनविलाने 
लगे ओर अपनी असमर्थता को नई गजल के सरथोपने नगे) ठैसे लोगोके 
साथ हमे सहानुमूति श्रदरित करनी चाहिए 1 

नई गल की शोवी से जव पोगा पंडित वगले घ्ञौकते हतो दमस मानं 
का यह कथन याद भाताहै, '.अकलाकारों को कलाकार की जौ ची सवे 
शंयादा डराती है वह है उसका चुलवुलापना।“ नई गक्तमे भावनाकी कमी फी 
शिकायत करने वति शायद यह मूल बैठे है कि पादरी भावनभोके पौपणका 
नाम नदी वल्किः भावनाओं को संस्कारित--जिसमें भावेना स्वतन्त्र हौकरभी 
उश्णेदल न दौ--करमे फा नाम है। नेई्‌ गजल पर यद्‌ भी एतराज होता रहा 
है कि वह्‌ अन्तर्मुखी एवं पलायन की कविता है ! यव कोई उन्हे फते तमज्ञाय 
कि घरन्तर्मखी होना पलायन नही वल्कि दुतरों फो अने निजी जीवन मँ हस्त 
कषेपकरनि काधिकारदेनाही है! गजल के कुछ *भेहरवान" कहते है, ग्रजल 
वडा (149ण) माध्यम नहीं, फिर तीस-वत्तीस साल मे ग्ल कहा पटंवी ? तो 
सादृ पठन क्षियासत का मैदान ती है तदी, “जो फंमला षफलता शौर भसषफलता 
सेहो । यहां तो चलना ही सव कुष्ठ है, पहंचना न पचना वरावर है । गजल 
के माध्यमं पे मुतालिक इतना कहना ही काकी होगा क्रि फारसी के हाफिज, 
उर्फ, निजामी भादि ही नही, उदं के गातिव, मोमिन, क्रिराक वगर की 
मानता गच्लतेषठी दहै! फिर पमं का हुन शौर द्रुयी तो उक एस्तैमात 
करने वहलिसेही उजागर दौत्ता है! नई गल की लोकप्रियता काकारण 
उमे यथायं का चित्ण न होना या हकीकत कौ कमी समना जाता दै कोई 
यतलाभो कि हमं वलये क्या वास्तविकता मं अर्थवत्तातो पैदा हीउत 
व्रते होती है जव वह्‌ अफस्ाना यन जाती है! पतानही, रथेना-प्रक्रियाका 
मूल-धिन्दुद्ी लोग षयों नज समन्द कर देते है ? 


कस्सोकी षसौ „ शौन काफ्० निजाम 
जोधपुर (राज) 


१. इन पदितियो फा सपक मये मौर आधुनिक कौ पर्याय नहीं समभा 1 


१४ | नट ग्रर्न 


भ्रक्रोल श्ञादाव 


तारकोल कौ तपती सड्कं भौर वरहुनापाई" है 
जिन्दा रहने को मजवूरो मुभे करहाते श्राह । 


तू इस घरकी येडशीटरै म इस घर का विस्तर हं 
फिरमभी मे तेरी लल्वत्हुःतरू मेरी तन्हार्ई्ह 


चुत्ल्‌ दो चल्लू के गोताखोरों से ये कौन कहै 
सचे उथला पानीदहै श्रीर ऊपर गहरी खार्ईहै 


भ्रासमानके मुंह परर धूक दियाहैर्मने तंगग्राकर 
धरती मां को कोल मुम पेदा करके शर्मा्है 


मँ श्रपने वचपन को भ्रव तक भूल नही पाया शायद 
इक नन्ही-मुन्नी वच्ची नेतेरो याद दिलाई है 


कौन क्रे इन्साफ़ हमारा नावावस्ता कोईनही 
जानिवः म तन्हा" हं तेरो तरफ खुदाई दै 


1. ने पौव 2. एकान्त 3. एकाकौपन 4, पक्षपात रदित 5. तरफ 6. अकेला 


नई ग्रजल / १३ 


श्रक्रील क्ादाव 
वराये-नामः सही कोई मेहरवान तो है 
हमारे सरपे भी होने को श्रास्मानतो है 


तिरी फ़राखदिलीः को दुश्राएं देता हूं 
भिरे लवोपे तिरे लम्त का निशानतो है 


येश्रौर वत्त कि वो भ्रव यह नही रहता 
मगर ये उसका वसाया हुश्रा मकान तोह 


श्रलावा दसके न कुछ मौर पर्दा रख मुभे 
फ़्सीले-जिस्म" भिरं तेरे द्मियान तो है 


विके जिन्दा नही रह सकेगे हम दोनों 
मुभे ये वहमतो है उनको येगुमानतोहै 


सरो पे साया-फिगनः ्रव्र-प्रारज्‌° न सही ! 
हमारे पास सरावोगका सायवानग्तो है 


गुले-मुराद नही संग-हाए-तिप्ल” सही ! 
गरीबे-शहर""्का श्राखिर किसीकोध्यानतोहै 


1, भाष को 2. विशाल हूदयता 3. स्परं 4. रीर का परकोटा 5. छाया विया 
हुमा 6. इच्छा फा वाद 7. मृगतृष्णा 8. नाद कौ पाल 9. इच्छाफल 10. बच्चों 


ढेः प्रधर 11. विनः शदूरका 


१४ | नई गजल 


श्रतीफ़ उतताह्‌ 


तुड-मुडे हृए दस्तश्रीर षाः का नक्शा हं 
मुकर को अदाकासियों का मारा 


कहां से लां मै हसमु्तिी तवानाईः 
गलोय हाथ मे लेता हं, तड देताहैं 


सड़क पे भीड़ लगी है तमाशवीनोः की 

मेहं फि विजनी के तायं मेँ उल्टा लटकाहू 
॥ 

न भ्रादमौ है यहाँ ओरन कोई ्रादमजाद 

गिरा हुवा मं खुद श्रपने से इक जजीरा" हूं 


म धरसे निकलातो वालिदितयोने घेर ्तिया 
ये राज' श्राज खुला मुके कितना लम्बा हं 


उंडेल दे कोई तेजाव से भरी वोतल 
सफ़्रके काधेसे खसश्रौर घखारः चुनताहुं 


4 ८ , 
1. हाथ र 2; 2, ताकत 3. तमाशा देप वले 4. द्रो 5. नौर्न होन 
वालि 6. भेद पूर यूके ि 


भ्रतक्र उल्लाह 


सम ही जायेगा ब्रन्दर"का हाल कषा है 
श्रगर वो देखने वाली निगाह्‌ स्खत्ता ह 


विखरना होगा बुरादे केदढेर को इक दिन 
ये कि उम्मीदपे त्रु, लम्हेः गिनेता रहता है 


समम रहा था वहुत वेवक्ूफ़ वो मुभको 
मै जिसको श्रच्छी तरह जानतां वो व्याह 


ये खरि-खारः वदन संग-संगः पैराहमण 
ये श्रादमी कोई जगल शिरा के श्राया है 


मुके भो पुटना है वैनस्मुतुरः के श्रन्दर 
उसे भी कांचके यो केस ही में रहना है 


ले भ्राज खुद को र्मे तेरे हवति करता हं 
ये देखनां दैकिनतरु, ष्मा सलूकं करता है 


1. पल 2. कटि-कटि 3. पत्यरपत्थर 4. परिधान 5. दौ पंव्तियौ के वीच 


१६ / नई गरल 


अहमद फ़राज्‌ 


दोस्त यन कर भौ नहीं साथ निमाने वाला 
कही भ्रन्दाज रै जाल्लिम का जमाने वाला 


भ्रव उसे लोग समभते है गिरफ्तार मिरा 
स्त नादिम' है मुम दामः में लाने वाला 


वेया कहे कंसे मरासिम ये हमारे उसके 
वो जो इक दाद्सहै मुंहफेर केजाने वाला 


तेरे हीते हृए श्रा जाती थी सारी दुनिया 
भ्राज तन्हा ह तो कोई नहीं श्राने वाला 


सुब्ह दम छूट गया निकहते-गुलः की सूरत 
रात को गुन्वः-ए-दिल" में सिमट भ्राने वाला 


मुन्तजिरः किसका हूं टूटी दूद्‌ दहली पेम 
कौन भ्रायेगा यहां, कौन है श्राने वाला 


तुम तकट्लुफ़को भी ललाक्रसंममते हौ राज" 
दोस्त होतः नदी हरं हाथ भिलाने वाला 


1. लज्जित 2. जाल 3. सम्बन्ध 4. शकेला 5. फुल की सुगन्ध 6. दिक कौ कफली 
र. प्रतीक्षितं 8. दिखायि 9 शिष्टाचार 


नई गथ / १७ 


प्रहमद फए़राञ्‌ 
बु नजर तो करिदमेः भी रोजो-शवः के गये 
किश्रव तलक नहीं पलटेहँ लोगकवके गये 


करेगा कौन तिरी वेवफादयों का गिला 
यही दहै रस्मे-जमानाग् तो हमभी प्रवके गये 


मगर किसी ने हमें हमसफ़र नहीं जाना 
ये श्रौर बात करि हम साथ-साथ सवके गये 


श्रव श्राये हो तो यहां क्याहै देखनेके लिये 
ये शहर कवसेहै वीरांवो लोगकव केगये 


गिरफ्ता-दिलः थे मगर होसला नही हास 
गिरपता-दिल है मगर हौसते भीजव के गये 


तुम अपनी शम्प्र -तमन्ना° को रो रहे हो फराज' 
इन श्रांधियोंमें तो प्यारे चिराग सवके गये 


. थमत्कार 2. रात ओर दिन 3. वमाने कौ रस्म 4. सहभागी 5. उदास 
6. दच्छा-रूपी दीपक 


१८ ( नर गचनः 


श्राजाद गुली 
भ्रानि वाते" हादसौ' के खौफ़ः से सहे हृए 
लोग फिरते ह कि जैसे स्ववं टृटे हृए 
सुब्द देखा तोन था कुछ पास उलन के सिवा 
रात हम वैठे रहै किस सोचमें इवे हए 


भ्रपने दुख र्मे ड्व कर वुसग्रृतः मिली केसी हरमे 
हँ जमींसे श्रास्मां तक हमदही हम फते हृए 


श्राजश्राईनेमे खुद कौ देख करयादभश्रा गया 
एक भदत हो गई जिस शख्स को देखे हुए 


जिस्म की दीवार गिरजाएतो वु श्रहुसासदहो 
श्रपने श्रन्दर हम पडे किस क्रदर सिमटे हए 


 दुधंटनाओं 2. घय 3. विस्तार 4, शरीर 


नई गड़ल / १६ 


प्राजाद गृलारी 
सरह्दे-कौनो-मर्का' से लामर्काः ले जयेगा 
जव जमीं छोड़ेगी हम को श्रास्मां ले जायेगा 


खामी ही खामशी के कर्वः काडद्पहार' हौ 
लप्ज खामोशी से लुत्फ-दास्ताः के जायेगा 


रात से क्रायम है उनके साये की खुशफटूमिर्याः 
जव चढ़ा सूरन तो सारे सायर्वाग्ले जायेगा 


हम हिसारे-जातश्से निकले तो है, पर देखिये 
लौट कर खुद से विखरना श्रव कहाँ ले जायेगा 


दिल की सृशय्‌ से है जिन्दा इनके रंगों की धनकः 
वक्त सारी ख्वाहिशों की तितलियां ले जायेगा 


मुंजमिदः" हो जायेगी जवे जिस्म में सव स्वाहिं 
श्राग का शोला हमारी दस्तां ले जायेगा 


1. संसार की सीमा 2. ईश्वर 3. दुख 4. व्यवत 5. शब्द 6. कहानी का भानन्द 
6. सुध्ारणाएः 8. नाव का पाक 9. व्यवरितत्व का दुगे 10. घनुप 11. ठंडसे 
जमना 


२० / नई गण 


श्राचिद प्रदीव 
पहरो ये सोचता ह, किनारे खड़ा हवा 
होता जोम पवन तो समुन्दर को लांधता 


ये इक अलग सवाल है मिलता जवाब क्या 
कोई खमोश भील में पत्यरतो फकता 


कडवी केलौ वत्त भी सुनता रहा मगर 
साल" था श्रपना हाय पसारे खड़ा रहा 


धरती हिली तो लोग घरों सेनिकल पड़े 
जसे उन घरों से कोई वस्तान था 


तच्ती पे रेग्धारः के क्रदमों के शन्दये 
तहरीरः साफ़-साफ यी कोई नषठसका 


इक लम्बे चौड़ हाल की मेज उलट पडी 
कुर्सी ने फिर सुना दिया यकतरफरां फ़ंसला 


, मिक 2. रेगिस्तान की तष्ठी 3. सिघावद 


नदं गरक / २१ 


श्राचिद श्रदीव 
धरती केह्रवरक्रः पै लिखानजारहाहं्मै 
सदिर्यां गुजर गर्दहै श्रधूरी क्थाहंरम 


हर वार पत्थरों का निशाना वनाहमै 
जिस श्चा पर उग भायाहु, तोडागयाहूरमै 


मुंह देखने की कोई भी हिम्मत नकर सका 
आना हाय में लिये फिरतारहाहुं्म 


कु इस तरह से भीड़ भिरे चारों श्रोरहै 


जेसे सडक के वीच कोई हादसाग्हंरम 


चिच्डे हुए ये, शहूर से गावो मिलादिये 
दोनों तरफ़ को जाता हवा रास्ता मेँ 


लसा के रख दिया मुके जल्मो की धूपने 
कुर इस वज्ह सेश्रीर मौ संवलागयाहंमें 


1. पृष्ठ 2. रहनी 3. दु॑टना 


२२८ नर गजल 


५. छ 
इहतिक्याम श्रख्तर 


मेरो पलकों के दरीचों को सजाने के लिये 
रात प्रायेगी चिरागों को जलाने के लिये 


एेसा उजडा है ये जंगल कि वगोचे भी नहीं 
अव हवा श्राती नही धूल उड़ाने के लिये 


सुक्क मिदूटी मे ये हत्की-सी नमी है कसी 
कौन प्राया था निशां छोड के जने के लिये 


दिल के घीरानि में श्राकर तो सदाहीखोदी 
हम तो आये ये वहत शोर मचानि के लिये 


मूढे श्रफसनि बहुत हमने लिखे ह लेकिन 
ग्रव्र कोद याद नहीं तुमको सताने के लिये 


खुर्क दरिया को तलातुम की है स्वाहिश्च श्रह्तर' 
रेत पर लिक्खे हए नाम भिटने कै लिये 


भई गल / २१ 


इहतिजञास श्रष्तर 
मुभे हयात के सचि मे ढालनै वाले 
करां गये वौ समुन्दर खंगालने वते 


लुढरकं रहा हं ढलानों से व्यार की मतो 
न श्रये राह में, भको संमालने वाले 


हमारे शौक -फरा्वा" ने उष तिया हमको 
कि श्रस्तींमें थे हम साप पालने वाले 


हवा मेँ फेकन मुमको समके सेल कोर 
तुभी कोश्रा के लूंगा उछालने बाले 


जरसा कामदहं मै फिर भी नामुकम्मलण्ह 
यहां मिले है समी मुकको दालन बाले 


कुवा हवस का था गहरा कुछ इस क्रदर “अछ्तर 
किलुद ही गिर गये सभक निकालने वाले 


1. जीवन 2. तीव्र स्वि 3. मूषे 


२४ ८ नहं गचल 


डं उन्वान चिऽती 


ददं श्रौरोंका भिरे ददं से वढृकर है यहां 
फंसे इन रिश्तों को तोड़ कि सितमगर' है यहाँ 


कंसे चेहर मे मुफे छोड़ गया है कोई 
दिल तो फिर दिल है, मगर रूहुः मी पत्थर है यहाँ 


दिल भी खाली है बहुत, रख कौ फोलीकी तरह 
यूतो कहने को हर इक शरस सिकन्दर है यहां 


जिन्दा रहना है तो फिर ष्यं न खुदा वन जाऊं 
हैयेवो शहूर कि क्रातिल मी पयम्बर है यहां 


हाय चिस्तरये विष्छीरहै भिरे जलती हुईरेत 
ओर खों मेँ मिरी “घ्वाव सापैकर है यहां 


कितनी लाशों पेखड़ा हैये तिरा वृत, लेकिन 
संमे-वुनियादण मिरी क्त्र का पत्थर है यहां 


सिषं श्रासुदगी-ए-दिल ही नहीं है, “उन्वान" 

स्रैरसेयूं तोहर श्राराम मयस्सर" है यहा 
छटयाचारी 2. मारमा 3, स्यप्न की प्रतिमा 4. नीव का पत्यर 5.मनकफौ 
चैनं 6. प्राप्य 


नई गदर ८ २५ 


डों० उन्वान चिश्ती 


अपनी ही जात से मादइस-व-सफ़र्हं कव से 
जिन्दगी !--तेरे लिये खाकव-सर्हूंक्व से 


दर्तपैमाई - ए - इहसासे-तमन्नाः-मत पृछ 
श्रपनी ही रुह्मे सरगर्मेसफ़रः हूं कव से 


एक ही रंग मेँसौ रंग नजर आति है 
दिल के श्राईने मे पाबन्देनजर" ह कव से 


मेरे दुख-मुख को न समा कोई, खुद मेरे सिवा 


1 


भ्रपने ही धर में व-रन्दाजे-दिगरग् हँ कव से 


किसकौ फू॑त कि रखे उप्र -तमन्ना° का हिसाब 
किसको मालूम कि मै खाकनव-सर हंकव से 


राजग ये कौन वतये मुम श्रव तेरे सिवा 
शोख दित," दो जुरा” शोच नजरहुः कव से 


एक दही शेष््है हुजूरी" हो कि महज्‌रोषहो 
घरमे मादरम" सही, फिर भी मगरहु कवसे 
1. यात्राको तटपर 2. सरपरधूक ल्यि 3. जंग नापनेकी दएच्छाकी 
संयेदना 4, भात्मा 5. यात्रा मे मग्न 6. नखर का पाबन्द 7 दरुषरी तरद्‌ 
६. ष्च्छा की उप्र 9, पेद 10. चंच चित्त 11. षंच भाषा 
12. वंच नजर 13. सामना 14. विरहे 15. भन्तर्दनि 


२६ / नर्प्गखल 


ए०खी० राही 


एक दृटौ हुई जंजीर लिये फिरतादै 
जोडद्‌ फिररे वहु तदबोर लिये फिरताहै 


श्रपने हाथों कौ नकीरों में सजाकर मुक़को 
दाहूर फो भीड मे तक्रदीर लिये फिरतादहै 


जाविये" अ्रपनी निगां के वदलने चासो | 
चव्त भी हाय मे कम्शीरः लिये फिरतादरै 


काश थोरी-सी किसी दिल में जगह भिल जाये 
ददं रूटी हुई तक्रदीर लिये फिरता दै 


मतिर शदुर के लोगों से वहत उरताहूं 
जिसको देखो तिरी तस्वीर लिये फिरतारै 


दिल की रों म कोई मोड तो आये "याही" 
जहुनः उल्मी हुं तहरीर लिये फिरता है 


|. कोणं 2, तलवार 3. मस्तिष्क 4. लिवावट 


, म गरचटे / २७ 


ए० डो० राही 


अपने ्ररमानों की महप्रिल में सजाले मूको 
वेजुवां दीप हूं कोई भी जलाले मुमको 


नीद जलती हुई मखो से चुराने बाले! 
तु गनाहों कौ तरह दिल में द्ुपाते मुकको 


उप्र भरहोश मेंश्रा जायेतो मेरा जिम्मा 
वोनेशाद्रं कं होट से लगाले मभक 


वेवफ्ता वक्त की वरम हवाभ्रो ! उहुरो 
हो गया गुले तो पूकारेगे उजाले मुभको 


कोर्ट रूठी हुई तक्रदीर सम कर "राही" 
अपने हाथों की लकीरों म सनाले मुभको 


९८ / नर्ह्श्यल 


कुमार पाक्ष 


ख्वाहिरशो ने बुना वो जाल प्रवके 
वच निकलना हुवा मृदालः श्रव के 


इव जाऊंगा शवः के साय कहीं 
देखना तुम मिरा कमालश्रव के 


भे नहीं तीरा-वाकदांः में कही 
दिलमेश्रायाये क्या खयाल श्रवके 


यादे-माजी* न स्ववि-मुस्तक्रविलः 
यँ हुवा हैमिरा ज्वाल अव के 


चट जति ह हाय से पतवार 
मुभको मौजे-हवाः संभाल म्रवके 


टित 2. रात 3. धेर कृडा षर 4. अतीतकीयाद 5. भविष्यका 
प्न 6. पतन 7. हुवा कौ ह्र 


नर गरल / २९ 


कुमार पाशी 


भूतले विसरे हृए गम याद दिलाती है ह्वा 
जाने किन दूर की गलियो से वृलातीहैहवा 


श्रक्सर एेसाभी हुवा हैकि मुके शाम ठते 
श्रजनवी शहर का इक ख्वाव दिखाती है हवा 


उठगया कौन भरे धरकाउजाला ले कर 
सर पटकती है, वहुत शोर मचाती है हवा 


क्यू हु्ददैये भिरीजानकी प्यासी श्राखिर 
व्यू मिरे घरके चिरागौंको बुकाती है हवा 


छोडग्रातीदहै मूके दुर वियावानोः में 
जव भटक जाञं तो फिर राह दिखाती है हवा 


शामहोते हीवो सोजतिटहैछतपरजाकर 
श्रौर फिर रात गये उनको जगाती हैह्वा 


श्राज फिर गुजरेगे जैसेवो इधर से भरारी" 
यूं मिरे घर कै दरो-वामः सजाती है हवा 


1. जंगलो 2. दरवाजा भौर छत 


३० / नई गजट 


नषे 
` पटति श्राग घ भरी दाग-दागः सीना या 
दिलों से धूलन सकावौ गुबार कीनाःथा 


जरा-सी ठेस लगी थी कि चूर-चूर हवा 
तिरे खयात का पकर भौ ब्रावगीनाः था 


रवां* थी कोई तलवन-सी वह कै दरिया मेँ 
कि मौज-मीज भंवर उशन का सफ़ीना था 


वो जानता थामगर फिर भी वेखवर दही रहा 
श्रजीव तौर था उसका श्रूजव करीना” या 


वहुत करीव से गुजरे मगर खवरन हर्द 
कि उज्डे शहूर की दीवार में दफ़्ीना धा 





1. देप 2. कलंकरित 3. वह्‌ शृता जो दिक मँ रहे 4. प्रतिमा 5. पतके काच 
काप्याला 6. बहुना 7. चाह 8. लहुर-खहुर 9. बश्ती 10. शिष्टता 
11. खचाना 


नदर गजर ८ ३१ 


सलील तनवीर 


दूर तक एक सियाहीः का भँवर प्रिया 
खुद मे उतरोगे तो एेसा भौ सफ़र श्रायेमा 


आर जो दैवेमी दिल उसको नहीं मानेगा 
दिल जो देगा वो ओंखो में उभर भ्रायेगा 


अपने इहसास का मंजर ही यदत्त जायेगा 
भख भपकेगी तौ बु भ्रौर नजर श्रायेगा 


भ्रौर चलना हैतो वेखौफ़ो-खतरः निकलो भौ 
न किसी श्रत्रण का साया न दाजर* प्रायेणा 


खत्म हो जायेगी जव जक्ने-मुनाक्रातः की रात 
याद बुभते हए चेहरों का नगर आये 


1. काकिमां 2. निडर 3. वादक 4. पेड 5. मिलन का उतसव 


३२ / म ग्रकल 


खुदतर संकरानवी 


जवे कभी इन्सान की श्रक्ते घटा दी जार्येगी 
जिन्दा रहने के लिये, उप्र व्ठा दी जायेगी 


श्रादमी वेजार हो जायेगा श्रपनी जौस्तसे 
इस जमीं प्र ओरदही शक्तेवसा दी जायेगी 


तुर्व तरसा करेगी फ़ातिहा के वास्ति 
चादर वेवास् शूलो को च्छा दी जार्येगी 


येजुवां हो जायेगे काले गुलावौ के बदन 
आपकी सांसे कितावोंमे समादो जर्येगी 


मेरी "खुदतर' जीस्त की होगी श्रगर तदखीसभ्तो 
चम्दं ष्वावों कौ खतं भी वता दी जार्येगी 


नः 
[. समाधिं 2. जच 


नई ग्रेट ८ ३३ 


शु.लाम मूर्तृन्‌ा "राही 


हाथ-पनि में कंसा कस-वल था जव 
मेरे कध पर मेरा हल था जव 


किन कदमों कौ चाप मिला करती थी 
सारा मंजर, ग्रसे प्रोकल था जव 


वौछारे कमरों मेँ दर श्राती यीं 
सीधा-सादा पानी चेचल था जव 


एक जमाना पत्थर का गुजरा है 
मीठा-मोढठा तेशेः का फल था जव 


धरती जीभ निकले होफ रही थौ 
श्रास्मान पर गहरा बादल था जव 


शाम-सवेरे क्या-क्या गुल लिनते ये 
हरा-भरा नद्दौ का श्रोंचल था जब 


1. दुष्य 2. कुदाल 


३४ / न गजल 


गरलाम सूर्ुना ^रही' 


छ्पि के कारोबार करना चाहता है 
घर को वौ वाजार करना चाहता 


आस्मानों के ते रहता है तेकिन 
बोम से इन्कार करना चाहता दै 


चाहता है यवो कि दरिया सख जाये 
रेत को व्यौषार करना चाहता है 


खीचता रहता है कागज पर लकीरें 
जाने क्या तैयार करना चाहता है 


पीठ दिललाने का मतलव है कि दुदमन 
धूम कर इकं वार करना चाहता है 


दुर की कौड़ी उसे लानी है शायद 
सरहद को षार करना चाहता है 


नई अजल / ३५ 


नन्दकिश्रोर बोड़ा 


श्रातो मे फिर उसी भेडिये की वो घधंसता जायेगा 
हर बर्फीली रात में कुहरा "माँ" सुन कर गह्रयेगा 


सहमा प्षिमटा शोर-शरावा फिर विस्तर तक आयेगा 
जिन्दां में जंजीर हिलेगी सन्नाटा वह्‌ जायेगा 


बरसों पहले कोई बच्वा इक खेदक्र मे लुढका था 
सदियों तक इक सहमा पंजा सोते में चौकायेमा 


सदियों कौ दरो से फिरवो वेबस होकर ताकादै 
कौन मूके पत्यर मे गढकर खदक्र मे लुद्कायेगा 


लवे मायों ने इक जवडा रौशनदान मे टांगादहै 
चिल्लौरी लम्हे मे वो फिर बोटी बनता जायेगा 


चलते-फिरते रिते भ्राखिर पपड़ी वनं कर उखड गये 
दीवारों ने धाम लियाहै जिन्दा तौ रह्‌ जायेगा 


दूर वहुत दै पोपल लेकिन जंगल मेंहै पेड़ वही 
पगडंडी फिर उलट रही है कव तक यचने पायेगा 


३६-/ नर्हगडल 


न्दक्िदोर बोडा 


कितना भोला, कितना खुशदिल, कितना श्रच्छा गातोहै 
रोज वही न इसी पेड़ परर त्ताजा ग्रत सुखाता है 


स्हृभ के परत भरताक लियाथा मने सहरी आंखो मे 
भ्राजभी मुको देख के ह्र बच्चा बेबस धिधियाता है 


इन्दी खदानीं मे एक काती चीख भटकती है प्रक्सर 
इस वच्चे फे चेहूरे पर भी दाग उभरता श्रातादहै 


शाखो पर भैरवे रक्तां है, वेवस बन्दर टपकेगे 
आतों मे उलफा वक्री का वच्चा पर मिमियातादै 


मुरज भी श्रव वृढाहो कर भ्राता होगा कमीकभी 
तह्न मँ परल भर वकमक मेरौ सुन्द वनता है 


टूटा होगा ताजा पत्ता जंगल मेँ फिर भाम कहीं 
एक कवृूतर लिड्को तक श्राह फिरभृंड जाता है 


म गल / ३७ 


नासिर काजुमौ 


कुछ यादगारे-शहुरे-सितमगरः ही ले चते 
श्रये हैँइस गलीमे तो पत्यरहीले चलें 


यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफ़र 
सर पर खयाले-यारः की बादरहौी ते चलें 


रंजे-सफर की कोई निद्यानी तो पासो 
थोढी-सौ खके-कूचः-ए-दिलवर' ही ले चते 


ये फट के चेतो है हमे दिलगिरपतगीः 
घवरा गये हँ श्राप तो वाहर ही ले चे 


इस  षद्रर-वेचिराग मे जायेगी तु कहा 
श्रा, एे शवे-फ्रिराक्र! तुके धरही ले चरते 


1, बयावारी केः शहूर शी यादार 2. दोस्त शीयाद 3. पात्राकाषष्ट 
4. प्रेप्मीकी गोकुल 5. उदासी 6. दिनाद्वपकानगर 


३८ / मण्डल 


नात्तिर फाज॒मी 
दयारे-दितः कौ रात में चिराग्रसा जलागय। 
मिला नहीं तो क्या हुवा वो शक्ल तो दिखा गया 


जुदाइयों के जखूम दर्े-जिन्दगी* ने भर दिये 
उसे भी नींदश्रा गर्द, मुभे मीसब्रः आ गया 


वो दोस्ती तो सैर अव नसीवे-दुशमनाः हुई 
वो छोटी-छोटी रंजिशो* का लुत्फ° मी चला गया 


पुकारती है एसे कहां ग्रं सुहवते* 
जमी निगल गई उन्हँ कि श्रास्मान खा गया 


ये सुब्ह की सफ़ेदियां ये दोपहर जदि 
्मश्रारईने मे दृता हुं म कहाँ चला गया 


चियादा कुछ नहीं तो कोई ताजा ददं ही भिते 
म एक ही तरह्‌ की जिन्दगीसेतंग श्रागया 


दिल की दुनिया 2. जीयनका ददं 3. घैयं 4. वह्‌ षी जो गपनेलिएन 
हो गौर दुर्मनोंके किए हो 5. मनमुटाव 6. गानन्द 7. समय, अवकाश 
8. गोष्टी 9. पीलापन 


सई सकल | ३६ 


निदा फ़ारली 


दुख में नीर वहा देतेये, सुखमें हंसने लगतेये 
सीघे-सादे लोग थे लेकिन वितने श्रच्छे लगतेये 


नफ़रत चटती प्रां जशी, प्यार उवलते चदमो-सा 
बीवी हो या संगौ-साथी, सारे प्रपने लगतेथे 


बहते पानी दुख-सुख वाटे, पेड वडे-वृदों जैमे 
अन्यो की श्राहूट सुनते ही, खेत लहकने लगते ये 


मदिया, परवत्त, चाँद, निगार, माला एक करई दाने 
छोटे-छोटे से श्रागन भौ, कोसों फते लगते थे 


४० ( नर्द गजल 


निदा फ्रादलो 


ठ्हरे जो कहीं भांल तमाक्षा नजर अयि 
सूरज भें धूर्व, चाद में सहरा नजर श्रये 


रफ्तार से ताविन्दाः उम्मीदों के रोके 
ठह, तो हर इक सिम्तः प्रंघेरा नजर श्राय 


सचों मेँ दले क््क्रदै, सोची हुई वातं 
हर श्स्स के काथो पे जनाजा नजर प्राये 


हर राहगुजर रास्ता मूला हृश्रा बालक 
हूर हाथमे मिट्टी का ब्विलौना नजर श्राय 


खोई है अ्रभी भैः के धुधलके मे निगाहें 
हट जाये ये दीवार तो दुनिया नक्र श्राय 


जिससे भी मिलें मुक के मे, हंस फे हों रुखुसतः 
श्रखलाक्रः भी इस क्षुर में पेशा नजर श्राय 


ति 2. रौशन 3. दिशा 4. विदा 5. शिष्टाचारं 


नई ग्र ८ ५१ 


प्रकाश फ्रिफी 
न हो कुछ मगर काश इतना तो हो 
ये रस्ता तिरी सिम्त जाता तो हौ 


द्यो देगे खुद को वड़े शौक्र से 
समुन्दर भी श्रोता गहरा तो हौ 


करटा साथ देता रहै कोद सदा 
मगर साय देने का वादा तौ हौ 


तुभे शाषे-संदलः की कंसे केँ 
कोई साप तुमसे भी ज्लिपटा तो हो 


परिन्दो के गीतों को तरसेगे हम 
फिजा कौ स्मोशी में बोहाः तो हो 


बसा लेंगे श्िक्री' नये द्वाव किर 
उजडने का दिल के तमाश्चा तो हो 


(0 
1. चंदन 2. ख्दन 


४२ / नर्दग्रजल 


प्रकारा फिक्ती 


करे भी याद कि एक स्वात्र हमने देवाथा 
क्तो के रंग मेँ इूवा जहान सारा था 


लचकती शारो फे हाथों से एल चुन-चुन कर 
दहकती धूथ से इनको बचा के रखा था 


हरेक श्बथी श्रमीरों की श्राग से रीश्न 
सुलगता दिल भी महकती हवा काभोका था 


हमे भी कव यह्‌ खवर थीक्ियूंभी होतार 
मिजाजे-शीकश्षाः सेतू भी कर्ह शनासाः था 


उदाक्त भरल से तकत ये रास्ते सबको 
उजाड पेडोपे विदियौंका शोर नोहाथा 


क्रिसी सदा का बुलावा सुनाई क्या दैता 
हमारे भिदे खमोशी ने जाल पेय धा 


भटकते साये थे सायों की सोज मेँ प्रिती 
दरीचे* वाये घरों में मगर म्रेधेरा था 


1. कचि का स्वभाव 2. परिचित 3.चिङकी 4. खुला 


मई प्रजल / ४३ 


यशशीर बद्र 
हम विखरते ह तीरगीः की तरह 
ददं बदृता है रोक्षनी की तरह 


हम खुदा वन के श्रये वर्ना 
हम से मिल जामो घ्रादमी की तरह 


जव कभी वादलों मेँ धिरता दहै 
चाद लगता है ब्रादमी को तरह 


सब नजर का फएरेव है वर्ना 
कोद होता नही किसी की तरह 


खूबसुरत, उदास, खौप़्जदाः 
वोभीदहै बीसवी सदी की तरह 


1. भेधेरे 2. भयभीत 


५४ ८ नई गत 


यश्ीरर्वद्र 


कदम से श्रागे-श्रागे चल रहीदहै 
मुसाफिर को गली पहचानती है 


कमी इक रात इन प्रालोमे देखो 
कि हरत किस तरह दम तोडतीहै 


श्रगर दिल में खुलूे-प्राशिकीः हो 
गनां मेँ बड़ी पाकीजलगीः है 


न जाने किंस तरफ़से श्रारही है 
हवारो मे वड़ी श्रफ़मूर्वमीः है 


सहर" के क्राप्रितेि ये जानते ह 
श्रभी दक रात की मंजिल पडी है 


ये कर्‌ बात कहना चाहते हैँ 
सितारों के लवो पर कपकपी है 


1. प्रेमी निष्पटता 2. पवित्रतां 3. उदासी 4. अभात 5. दरों 


नर ग्रजलं:/ (८४; 


यानी 


कुछ न कुछ साथ श्रमने ये श्रंधा सफ़र ते जायेगा 
पाव में जंजीर डालूंगाते सर ने जायेगा 


श्रन्दर-अन्दर यक व यकः उदट्ठेगा तूफान-नफ़ीः 
सव निदाते-नपफ़ञ, सव रजे-जरर' ले जायेगा 


एक पीला रंग वाकी रहं गया श्रांख में 
दूबता मजर उसे दामनमे भर ले जायेगा 


घूमता है शहर फे सवेसे हसी वाजार मेँ 
इक श्रचीग्यतनाकः महरूमीगवो धरले जयया 


मुंतजिरः इक लम्ह्‌ः-ए-सादा-उम्मीदी" काहे मँ 
जाने कव प्रायेगा, सीने के भंवरते जायेगा 


अवन लायेगा कोई उसका पता मेरे लिये 
श्रौर वहां कोन श्रवमेरी खबर ते जायेगा 


इस क्रदर खाली इवा वैठा हू श्रपनी जातणमें 
कोई मोका शरयेगा¡ जने किधरले जायेगा 





1. एकाएक 2. नदीं का तूफान 3. ाभ का आनन्द 4. दए्य 5. कष्टदाय 
6. वचना 7. प्रती्ित 8. एक सीधे-सादे पल की भाश 9. व्यवितदवं 


४६ ( नरहग्ररल 


बानी 


मस्त उड़ते परिन्दों को भ्रावाज्‌ मत दो किं डर जागे 
भ्रानकी मान में सारे प्रौराक्र-मंज॒रः बिखर जार्येगे 


शाम : चाँदी-सी क याद पलकों पे रखकर, चली जायेगी 
भोर हम रोशनी-रोशनी भ्रपने श्रन्दर उतर जायेगे 


कोन है, रिस जगह ह कि टूटा है जिनके सफ़र का नशा 
एक इूयी-सी भ्रावाज आती है पेहमः करि घर जार्येगे 


ये सितारे तुम श्रपनी जानिश्रःसे शायद न कुछ दे सके 
हम भगर रास्तों मे रखे सव चिराग को भर जायेगे 


हमने समा था मौसम कौ वेरहभियो को मी ठेसा कहां 
दस तरह यपं गिरती रहेगी कि दरिया ठहर जागे 


भराजभ्रायाहै इक उस्र की फुरकतो* में प्रूजव ध्यान-पा 
यू फ़रामोशियां काम कर जायेगी, जख्म भर जायेगे 


=-------------* - ~ # 
1. इय फे पृष्ठ 2. निरन्तर 3. तरफ़ 4. जुदा्वों 5. विस्मृत 


नद्‌ ग्यक (,४७ 


मठ्मूर सईवी 


उपक्र पर बाम का पहला सितारा मृस्कराताहै 
मिरे श्रन्दर किसी साम क्रा धुंदलका वदता जाता ह 


गुख्चरती जा रही है उप्र रोजोशव' की राहोंसे 
हयातो-मीतः मे जो फासला धा धटता जाता 


कभी यूथा हर भाने वाले पल की राह दैखीथी 
अवसा दै, किंहर ग्रा हन्ना पल यादश्राताहै 


खयाल भ्रलवेम उठा लाया कहाँ से, मेरे माजी काः 
तसब्वुरण ये मु कव-कव कौ तस्वीर दिखाता दै 


मिरी श्रफसुर्दगीम्से स्वाहिशें क्यूं चेड करतीहैं 
खयालों के वदन कोहाथ किंस का गुदगुदाताहै 


हवा वेडों की शखोंसे गुनसती है तो लगता है 
किसी का रेशमी मलवूस जैसे सरसरातादै 


खमोशी वन गई मछ्मूर' यादों कौ जुवां गोया 
हवे-ग्मः काये सन्नादा तो श्रफ़षाने सुनातादै 


1. रात-दिन 2. जीवन गौर मृत्यु 3. अतीत 4. विचार 5. उदा 
6. च्िबिास 7. दुषकी रात ^ 


भष / म गजल, 


म्मूर सर्ददी 
विरते टूटते लम्हों को श्रपना हमसफ़र जाना 
किथाइस रहम श्राखिर हमे खुद मी विसर जाना 


सरे-दोकषे-हवाः इक श्रत्रपारेः की तरह हम है 
किसी कके से पूरठेगे कि ह हमको किधर जाना 


पसे-जुल्मत“ कोई सूरज हमारा मुन्तजिरे होगा 
इसी इक वहम को हमने चिरागे-रह गुजर जाना 


भिरे जलते हुये घर कौ निशानी बस यही होगी 
जहाँ इस शहर मेँ कुछ रोनी देखो, ठहर जाना 


सुहाने मौसम को याद! सिसलाया तुमे किसने 
उफ़कर*पर दीदः-श्रो-दिलग के धनक वनकर विखर जाना 


हिसारे-जन्त" में रहकर मभ्राते-हसरते-दिल'” क्या ? 
किसी क्रैदी प्ररिन्दे की तरह धुट-घुट केमर जाना 


दयारेत्रमोशी"" से कोई रह-रह कर बुल्ाता दै 
ह्मे म्प्र इक दिन है इसो आवाज पर्‌ जाना 


1. पलों 2. हवा कै के पर 3. गदल फे टूकड 4. अधेरे कै पीछे 5, रास्ते 
का दीपक 6. दितिज 7. दिल ओर गांव 8. धनुष 9, मट्नशील्ता की 
परिधि 10. मनकी पाकाक्षा 11. चुप्रीकादे 


नह गज्रल ¢ ४६ 


मत्तहर इमाम 
तहि गर मुभमे खफ़ाखुदसेखफाहे ्मैभी 
मुभको पहचान ! कि तेरी हीग्रदाहंर्ममी 
एक तुमे ही नहीं फस्ते.तमन्नाः शादावः 
वही मौसम हूं, वही प्रावो-ह्वा' हूंमै भी 


सम्तऽ हूं ददते-मोशी° पे हिना की सूरतः 
नाशनीदा" ही सही, तेरा कहा हु,र्मेभी 


चाँद वन कर तेरेश्रांगन मेँ उतर ही जाङं 
रात के पिछले पहर मांग, दु्या हरम भी 


यूँ न मूर्फा, कि मुभे खुद पे मरोसा न रहे 
पिते मौसम मे, तिरे साथ खिलाहं ममी 


जानि किस राह चलू, कौन मे रुव मुडजाञे 
मुकसे मत मिल, किजमानेकीहवाहः ममी 


न 
1. षष्ट 2. कामनाकीक्छ्तु 3. ह्री 4. जलवायु 5. भंक्रिति 6. चुप्पै 
मा जंगल 7. मेहेदो फौ तरह 8. मनुना 


५० ( न्ईमखल 


मजहर इमाम 
जव सरपे आ पड़ेगीतो गरतः भी श्रायेगी 
दस्तारः गिर गर्द तो शराफत भी प्रयेगी 


तेशा* उठा लियादहैतौ भवजो भी जदभमें भ्रा्ये 
इस रस्ति मं तेरी मारत भी श्रायेगी 


सभी क्या कि कोई खरीदारदहीन दहो 
जव वेचने चलेगे तो क्रीमतत भी भआयेगी 


देखा है एक शप्त दरीचेके श्रास-पास 
उस धरसे भव हवा-ए-नफ़ासत' भी आयेगी 


होटों की नमग दवा पी के देखिये 
युभते हए बदन मेँ हरारत भी श्रयिगी 


होता है बार-बार रवावितः का इभ्तिहा 
चस प्राईने में गर्वेकदुरत* भी बयेगी 


ये दीरे-इस्तलाफ़" वहत देर पां नहीं 
भेरी तरफ़ वौ चदमे-नदामत भी भ्रयिगी 


1. शज्जा, स्वाभिमानं 2. प्रगढ़ी 3. कुदाल 4. घपेद 5. चिकी 6. हवा 
कि स्वच्छता ¢. (रम्त छा बहुवचन) सम्बन्ध 8. द्रे की धूल 
9. विरोधक युग 10. सज्जित नयन 


नईं शवल / ५१ 


माजिद उल वाक्ररी 


लप को चादर हटी प्ररक्रि नगे हो गये 
कोरे कागज के वदन पर रेगते है दायरे 


भ्रपने वचपन कौ मुभे तस्वीर देकर हस पड़ी 
मने पषा था बता श्रव कर्तोः के फ़ासते 


कितना सच है एकक्रत्रिस्तान में चिड्योंकाशोर 
मूर्दा-तहरीये* से वेहतर है ये जिदा हाये 


सुब्ह होते ही निकल जार्येगे जंगल कौ तरफ 
रात भर वैडे रहैगे मेरे घरमे रास्ते 


स्रापके हमराह्‌ सब कुले चला हु श्रपने साथ 
मेरे वच्चोंका जो हक्रहैवो तो देते जाये 


एक मरकेज* पर सिभटता फलता हूं रात-दिन 
जिस क्रदर्‌ आंखें है 'माजिदः' उस क्रदरहै जावियेः 


1. पन्ने 2. सामीप्य 3 मृदा लेख्य 4. केन्द्र 5. काण 


५२ | नई गल 


माजिद उल दाक्ररी 
मत बुलन्दी से बुला भील के उस पार मुके 
उल्टे पानी में नजर श्राति है कुहूसारः मुम 


स्ये वदते दै तो वेखीफ" खड़ा रहता हें 
श्रपने षेये में नजर आ्राती है दस्तारः मुभे 


जलते सहरा मं दरो-वाम" वना जाती है 
देती रहती है चुपचाप जौ दीवार मू 


तितलियां कोह पे यलगारः क्रिया करती दहै 
सपज़* जव दे कै चले जाते है तलवार मुमे 


कोई भी शल्स नथा राहनुमार्दः को मिरी 
वस्र फितावों का भिता राह मेश्रैवार मुभ 


कितने फूलों कौ महक ज्व" हुई थी इसमें 
गीले पत्थर वृलाती रहौ महकार" मु 


ख्वाव से चौका हुँ सदियों का सफ़र तै" करके 
रौशनी ठहरी हर्द लगती है रपतार मुके 


श्राख पकी थी कि दुनिया ही नई यी 'माजिद' 
फासले टूट के करते है खबरदार मुभे 


1. हाड 2. निरं 3. पगड़ी 4. दरवाच्चे गौर छत 5. आक्रमण 6, शन्द 
¶7. पय-प्रदर्शछन 8. समाई 9. सुगन्ध 


मई गदल ८ ५३ 


भार्नातिह्‌ वयासः 


जिनकी गिनती थी मेचवानो में 
उनकी गिनती है मेहमानों में 


जिन्दगी का भरम-सा होता है 
रोदनी देख कर मकानों में 


मर गये ठंड से सभी ताहर 
कसी गर्मी थी प्राियानों में 


अन्द लोगों ने कर दिया जीना 


जैसे हडताल कारखानों में 


हमको ताजा हवा कहीं न मिली 
पूछ प्राये सभी दुकानों में 


फिर थिरकने लमे हयात कै पाव 
एक प्राव राई कानों में 


श्रपनी खिड़की से देखता हं खयाल" 
रेगते रस्ति दलानो में 


२ 


। 
# 


४४ ( नरह गरल 


मानरतिहु (खालः 


यूंभी हेम श्रपनी तमन्ना से कई बारमिते 
जेते हंता हृश्रा वीमारसे वीमारमभिले 


लोग कों पे उसूलो को लिये फिरते है 
दूते है कोई श्रच्छा-सा खरीदार मिले 


सोये श्रेगड़ादयां लेते हृए षदं श्राखिर 
छवायगाहो" मे मगर श्राईने वेदार मिले 


इसको ता"वीरः वताओ कि हमे ख्वाों में 
खूं नाये हृए सतून के भ्रदाजारः मिले 


हमने अर्दना उठाया तो कोट याद श्राया 
उसमे माजी कै करई लम्हें भिरप़तार मिले 


जिस तरह खेलते हौं आंख मिचौली बच्चे 
लम चोते हुए दमो परे-दीवारः मिले 


भ्रारियाँ जलने लगे जिस्म की गर्मी से "खयात" 
जिन्दा रहने मे हमे मौत के श्रासार मिते 


1. शयनागृहों 2. स्वप्न-फल 3. पेड 4. भूतकाल 5. दीवारके पीठे 


नर प्च / ५५ 


भुम्ताज्‌ क्षकैव 
गरमकी जो कड़ी धृपमें रहगीरः मितलाथा 
सुखा हआ इक पेड-सा राहोमेंपड़ा यथा 


इक जुर्मे-तमन्नाः कौ सजरा काट रहाथा 
दुनिया कीजवा्ने थी वो सामो खड़ा था 


फूलों का तसब्वुर था महः शाक्े-गुमां* पर 
काटो का लवादार्मेरी भ्रौं से चछ्िपाया 


श्ोरीदासरो! श्राजये क्या हो गया तुमको 
पहले तो कमी दारः पररभी मुंहनखताथा 


खटके से शकेवश्राज भीहरसांसकेदिलमें 
काटा-सा जो इहसास के सीनेमें चुमाथा 


म 
1. पथिक 2. इच्छा का अपराध 3. केवल 4. श्रमकौ टहनीपर 5. जारी 
पट्ननि का रू्ईदार चुगा 6. दौवानो 7. फांसी 


५६ / नई गजर 


भुम्तान्‌ शफेव 


श्रं के दवत मे युं बसर की गहै रात 
कटि-सी जेसे दिल में चूमोदी गई है रात 


बैठेये जिस दरघ्त के सये में उन दिनों 
उसके खयाल काभी लहु पी गर्दहै रात 


भ्रावाजदीतोचुपयूं उजालों ने साघनली 
सपे अवाने-बुब्ः को भी सी गईटहै रात 


पूछो शरा सुलग्ते हृए जदं वांद से 
कितने हसीन चेहरों कां पी गर्ईहै रात 


कितनी गिर॑" पड़ी है उन्हे क्या खवर केव" 
स्वावों की जिन्स. देके खरीद गई दै रात 


- जंग 2. प्रभात की जिह्वा 3. भारी 4. वस्तु 


नई ग्रदल / १७ 


मृसव्विर सव्जुवारी 
बूलाकैेले गई जो पानि्यो कौ रातमेंभी 
वही गिरत थी जंजीरे-हादिसातः में भी 


उदासियों केये रिक्ते तुम्हारे साथमेंभी 
पड़ेन दिल मेँ भवर चौदहवींकी रातमेंभी 


श्रव उससे तर्के-तम्रल्लुक्र पे श्रावदीदा" हो क्यु 
वो गैर ही था हजूमे-तल्त्रुलुक्रातः मे मी 


ये कोन किसका यहाँ इन्तिजार कर के गया 
हँ चन्द पूरं ्रभीत्तक हवाके हातमें भी 


तुम श्रपनी शंख के रेगे-रथा" में जज्वः हुए 
म इबता ही रहा सादिले-निजात मेँ मी 


श्रमी भिरा है श्ुसन्विर' जो शा से पत्ता 
संभालता थाये मुभको विखरती जतमेंमी 


1. पानी का बहुवचन 2. दुषंटना्मो कौ चंजौर 3. संघ विच्छेद 4. सज 
नेत्र 5. संवधोष्ी भीष 6. बहती हरेत 7. मात्मघात 8. चछुटकारे 


किनरि 


"५८ १/ -नर्ई ग्रचल 


भुसच्विर सन्नुवारी 


क्सि ल्त से पिषलताकि सदियों का पापथा 
श्रना बदन तो एक रिदी का क्षरापः था 


तलये तमाम चाट गया रास्तों का ददं 
पावो मं जाने कौन से सहरा का नपि था 


श्राषाज श्रव उसकी दूर से ही सुन सकोगे तुम 
यो जंगलो भें -विलरी हु कोद चाप था 


( कु भे धिरे रहैदो जिस्म रात भर 
जिस्मों का सारा फासला श्रन्दर का पापया 


दफन श्रव नदी के पारदहै वो जिन्वा क्रहक्रहा 
जो स्तभगों कै गांवों म ढोलक की थापि था 


घरेसे मै वादश्च के भवर काटता चला 
सीटाततो एक लाश का क्रातिल म आप धा 


किस नकश को भूलाये श्ुसव्विर' ये लोहे-चरमः 
हेर चेहरा इस नवाहष् का पत्यर की चाप था 


~~ 
1, स्पशं 2, पि 3. थाप 4. भाव की तल्ती 5. चारो भोरकाकषेत्र. 


"नई शडल /* ५६ 


रञ्करसैर 


मंजर हैंर्म, धिरा हुभा पसमेजरौग मेहं 
मैक्वसे बत वेना हुवा इन पत्थरोमें ह 


जो वेकितावः ठै उन्ही वैगम्बरों में 
यानी श्रमी दिलों मँ नहीहं सरौँमेंहूं 


७००९ 


मै वदसरिदतण केव से तमादागरो्में है 
इक हसरते-दुप्राः कौ तरह भिम्बरौःमेंहं 


ये श्रोर बात है किमिरा घर नही कोई 
भरवतुमसतेक्याकहूकिर्मै क्तिने घरोँमेंहूं 


इक दायरे से चट्‌ तो इक श्रौर दायय 
ठ गद्िशचे-हयात ! ये किनं महवरोमें हं 


1. दृश्य 2. नेपच्य 3. दिना करिताव क। (ईसा मसी के साथ वादवल एवं 
हजरत मुहम्मद के द्रवाय कूरमान शरीफ़ दुनिया मे बाया] 4. मभागां 
5. तमाशा करने वालों 6. प्रार्थना की इच्छा 7. मजिस्द की वटं घोकी निस 
प्रषटे ्योकर या वंठकर उद्देश दिया जातताह 8. जीवन-वक्र 


६० / नई गज 


रऊफ़सैर 


णो ाहुरे-दिल' को स्हराकर याह 
वही इक हः प्रव तक गूंजा है 


श्रसीरे-ददंः इक तुम ही नहीं हो 
हमरे साथ भी धोका हुवा है 


चुत ऊँची सही दीवार धर की 
धरो का हाल चेहरों पर लिखादै 


तरसता है बहुत कागज लहु को 
गरमे-जार्ता" तुभं क्या हो गया है 


श्रेरो मे भेवर से पड़ रहै है 
कोद रहर के हसता जार्दाहै 


मे यूंतो श्वैर' प्राईना-सिफतः हूं 
मुमे उसका चिड़ना भा मया है 


1. दि कानगर 2. अक्षर 3. ददंका बेदी 4.प्रेमिकाकागम 5. बाक्षेके 
मे स्वभाव वाला 


नरं गरल / ६१ 


रक्षीद प्रष्रोज्‌ 


गुवारे-राह" को तश्करसमभर्हा यामे 
हेवा का लम्घण्था संजर समकरहा याम 


हसद५ गरूर, रफ़ाक्रत° की ग्राग थी उनमें 
जिन्हे खूलूस' का पकर समभ रहा थार्मे 


मे खरीदने वाला कोई न या तेकिनि 
खुद श्रपनी ज्ञात को गोहर समभरहायार्मै 


सफ़रमें थातो मुह॒न्बतत का पेड़ सख गया 
ये चन्द श्रदफ समुन्दर समम रहाधार्मे 


जोमेरीरूहमेंजिन्दाथा श्रारज्‌ बनकर 
उसेभी राहु का पत्थर समक रहाथार्मै 


1“ रह की उस्ती धूल 2. सेना 3. स्यं 4. देष 5. लमिमान 6. मित्रता 
7 प्रेम 8. मोती 


नष्गजष / ६३ 


रक्षीव श्रफए़रोज्‌ 


क्ररीव दिल के जो श्राहुट सुनाई देती है 
कभी-कभी तो खामोशी भी जाने तेतीदै 


नफ़स'केशोरमेवोक्षं"मीखोननायेकहीं 
बड़ी खुशीसे जो दुख दरदं वांटतेतीदै 


लहु पिलाया था जिस सरजमीनः को मैने 
उसीकी कोख सै उजड़ी हर्दये सेती है 


तिरा वजृद समुन्दर है नीले पानी का 
मिरा वजूद किनारे की जदं रेती है 


मदिनकी धूषमेंखुदको समेद नेताह 
म्रैधेरी रात ममे फिर विसेर देती 


1. सात 2. धरती 


६२ / नर गरु 


रशोद ्रफरोन्‌ 


गुवारे-राह" को लदकर*समफरहा थाम 
हवा का लम्सन्था खंजर समरहाथारमे 


हेसद५ गरूर, रफ़ाफ़त° की प्राग यी उनमें 
जिन्हे खुनूसः का पैकर समम रहा थाम 


मुभे खरीदने वाला कोई न था तेकिनि 
खुद श्रपनी लात को गौहरसमकरहा यामे 


सफ़रमें थातो मृहन्वेतं फा पेड़ सख गया 
ये चन्द श्रश्क समुन्दर समम रहाथार्म 


जोमेरीषूह मे जिन्दाथा श्रारजू बनकर 
उसे मी राहु कापत्यर समम रदाथार्यै 


=-= ~~ -- ~ 
1- राह फी उठती धूर 2. सेना 3. स्वं 4. देप 5. बिमान 6. मित्रता 
तरेम 8. मोती 


नृश्रजल / ६३ 


क्षफेव जलालो 


श्रा-के पत्थर तोमिरे सहन में दो बार गिर 
जित्तने उसपेड के फले पसे-दीवार' गिरे 


मुभेिरनाहै तोरम श्रषने ही क्रदमोंमं भिरं 
जिस तरह साया-ए-दीवारः पे दीवार भिरे 


तीरगीः छोड़ गये दिल मे उजलिके खुतूत* 
ये सितारे भिरे घर ट्ट के वेकार भिरे 


देख कर श्रपने दयो-वाम लरज जाताह 
मेरे हमसायेण्मे जव भी कोरर दीवार गिरे 


वत्त कौ डोर खुदा जनि कहा से षट 
किस घड़ी सरपे ये लटकी हुई तलवार गिरे 


क्या कहूं दीदः-ए-तर्येत्तो भिरा चेहरा है 
संगः कट जाति दँ बारिश को जहाँ धार गिरे 


देखते क्यूं हो “शकेव' इतनी गुलन्दी" की तरफ 
न उठाया कसो सरकोकिये दस्तारः°भिरे 


1. दीवार दे पीठे 2. दीवार पी षटाया 3. अंघेया 4 शकीरे 5. द॑रवासे 
घौर छत 6. पदोसौ 7. गीली बं 8. पत्यर 9. उवा 10. पगड़ी 


६४ / भई मचल 


हाफेवं जलाल्ती 


जर्हां तलकर भी ये सेहरा दिखाई देता है 
भिरी तरह सै श्रकेला दिखाई देता है 


न इतनी तेज चले, सर फिरी हवा से कहो 
दाजरः पे एक रही पत्ता दिखा देता है 


येएक श्रघ्रः का टुकड़ा कहाँ-कहां बरसे 
तमाम दर्तञ ही प्यासा दिखाई देता है 


बो श्रलविदाअ. का मंजरवो भीगती पलकें 
पसे-गुवार मी क्या -क्या दिखाई देता दै 


सिमट के रह्‌ गये प्रालिर पाड सेक्रदभी 
जमींसे हर कोई अचा दिखाई देता है 


यरा न मानि लोगौ की भ्रोवजोई का 
उन्ह्‌तोदिनिकामभी साया दिखाई देता 


खिली है दिन में किसके वदन की धूप “शकेवः 
रेक फूल सुनहरा दिखाई देवा है 
1. पेड 2. बादल 3. जंग 4. विषृष्ने का 5. गुवार के पौषे 6. दुर्गुण 
दूने वाक्ते 


नर दख ज ६१ 


शमीम हनफो 
अपनी कमीनगी का सजादार भे हीथा 
दर्यिामे खुद को छौडफेउषपार महीया 


स्सवादयो' का ददतः वदन की जमीन थी 
ये भौर चातहै कि जमींदारर्भ हीथा 


कितने कटे-फटे हृए मंजर मजर में ये 
सच है कि श्रषनी जान काश्रज्रार' महीया 


सुद्दै-प्रजल" कौ तूने जो लिखौ थौ खाकर पर 
उस दास्तां का परती-एु-श्हार' गही था 


इक मौल गे गुम.मे नुदा कर दिया मुम 
उस श्रंजुमनण मेँ साह्वै-किरदारष्र्मै हीथा 


महर्मियोः" की भमीडइ 'थी पीठे लगी ह 
लाहासिली कां काफ़ला-सालार" महीया 


र 

1. यदनामिय। 2. जंगल 3. दृष्य 4. दु.ख.5. लादि प्रभात 6. रेत्‌ 7. ष्यक्त 

-फा्रतिदिम्बं 8. रक्त की लहर 9. सभा 10. चरित्रवान्‌ 11. मघफखताथो 
12. व्यच 13. सा्थंपति 


६६ / नई गचल 


हर मंजिले-मुराद' थी श्रोभल निगाह से 
हर रास्ते मकहर की दीवारभ्गेहीथा 


एसा लगा कि सारे महल बैठ जायेमे 
क्िस्वायेदहै कि जलजलाश्रासारण््मैही यथा 


डाला मुभी पे मेरौ वसार" का हूर ्रभावः 
तूने मला क्रियाकि खताकार मँहौीथा 


1. षच्छाकागंतभ्य 2. देवी भ्रापत्तिफ दीवार 3. भूकप्पका निशान 4.दुष्टि 
5. कष्ट 6. भूलकलेवालछाः, , ^ ˆ ;. ८, १ ॥ 


नई गरल. |, ६७. 


शम्स-उर-रहमान एारूफी 


देखिये वेवदनी कौन करेगा फ़ातिल है 
सायाप्रास्रा जो फिरे उसको पकड्ना मृदिकल है 


रशरहुर लपफ़जसे रिसतेहृए खं से षवरा कर 
मजो खामोश रहा सवने कहा त्रु जाहिल दै 


तजर्वा दिलमें रहे तो खुले आप बन वन कर 
श्रीर काग्रज पे छलक जाये तो शम्प्रू-महफिलदै 


जो भरी दुनिया कौ संगौन अजाय नगरीमें 
भ्रपना सर प्राप न फोडे वो जहन्तुम“-वासिनः दै 


लवे-दरियाः को भिनाने काततरीका क्या होगा 
दोनो भुक्ते ह मगर वीचमें दरिया हदल" है 


1. सकं 2. संगुक्त 3. नदी यग तड 4. बाघ 


६८ ( नहं गल 


श्षम्त-उर-रहमान फारूकौ 


श्रपनोही हक्लपे जालिम ने वनायाहै मुके 
यानी मदरंग श्रूलामत' में चिपाया है मुभ 


नोक इक नर्दतरे-तेजावः पिला कर उसने 
खरे-भ्रफ़सोसः के विस्तर पे सुताया है भुके 


यकक्रदम पर्दा-ए-श्रावाल्' म रख कर सुद को 
गोशे-खामोशग पर सितार बनाया है मुभे 


भ जो चमक तो सरे -वर्ग" स्याही चमके 
यकर" शर॑वे खलाग्रो" मे वसाया है मुभ 


तु दै मस्तगरनी-ए-हरः तर्ज तमाशा फिर भी 
किप्तलिये चाक्र-तग्रषुल"" में सजाया है मुके 


1. सेको रंय के प्रतीक 2. तेडाब का नए्तर 3. फ़सोस छा काटा 4. मावा 
कफारपर्दा 5. बहरा 6. पत्तीकी नोक 7. पार 8. षंतरिक्ो 9. हरशी 
से निःस्पृहं 10. खेक्षाकोताक्र 


~ नई श्यल ८ ६६ 


क्षहरयार 
किस-किस तरह से मुको न स्सवाः रिया गया 
गरो का नाम मेरे लह से लिखा गया 


जाया था ये सदा-ए-नरसः की तलाश में 
धोकेसे दस सुकरूत के सहूरा मेँभ्रागया 


क्यों भाज इसका चिक्र मुभे सुशनकर सका 
क्यों भ्राज इस्तका नाम मेरा दिल दबा गया 


भ जिस्म के हिसार" मेँ महसुरः हे श्रभी 
वोष्ह की होसे भी श्रागे चला गया 


इस हादसे को सुनके करेगा यक्रीन कीन 
सूरज को इक भोका हवा का बुरा गया 


९८ 9 + 


४ ५ 
1. बदनाम 2. घंटे की बावाज 3, छरामोशी 4. षरक्यटा 5. कदी , 


७० ( नई गर, 


1. भयभीत 2. सेधेरे 


शाहिद भ्रनौन्‌ ` 


माया-साया सखीफ़नदाः रै 
जानि क्या होने. बाला है, 
हो 


सूरज-सूरज चिल्लाते 
देखो सूरज डूब रहा है 


मेरे श्रन्दर रहने वाला 
मेरी वतिं कव भुनता है 


जाने कितनी सदियों से 
ये रस्ता सुनसान पड़ा है 


उससे श्रािर कंसे वोत 
वोभीतो गगा बहरा दहै 


गलियारे की तारीकीः से 
सन्ना क्या पछ रहा दै 


उसके घर को जलने दे 
श्रपना घरतोवचाहुश्रा दै 


५ 


1 


भदै गचल / ७१. 


श्लौन० काफ़० निनामं 
बामो-दये-सुक्‌फ" का वदन चारती दै धूप 
जीनों को पार करके कहाँ्रागरईहै धूप 


मुभ्किन हये किभीड्‌ मेशसंज्ञा' कावापदहो 
इक वार जोर से कहो कितनीकड़ी है धूप 


एसे मे खुद्क पत्ती की उम्मीद क्या करें 
क्रदमों बड़े ह साये तो मीलों बड़ी है धूप 


माही कै खारः से वो उलमता है रात भर 
भ्राष्ठक्रः के करीव पड़ी कचुली है धूम 


सौ-सौ जतन से उसका तराशा गया बदन 
कूव्वत भिली किसी को, किसी को मिली है धूप 


श्रव तो किसी को भ्रारनू-ए्-वालो-पर नहीं 
फिर किसके पर जलाने को पर तोलती है धूप 


दस्वाजे सारे शहूर के अन्दर से वंद है 
भ्रन के अजीव लोगों के पाले पड़ी है धूप 


1, छञ्जौ, दरवार्यो भौर छतो 2. मछडी कै कटे 3. क्षितिज 4. दार लोर पर 
की द्च्छा 


छद्‌. तई ग्ररल 


श्लो काफ़० निजाम 


वंद वन-वन के विखरता जाये 
भ्रक्सः श्रादरूने को भरता जये 


बनके कल कलजो गुजरता जाथे 
भ्रपने वादे से मुकरता जाये 


एक नद्दो हैकि सकती ही नहीं 
एक सूफान उतरा जाये 


एक ही लय में बहे जाता दै 
श्रौर लगता है उहस्ता जये 


शहूर सागर काभी हमचाद" कहां 
मौज - दर - मौज विफरता जाये 


भक्सं माकूस* हुवा है जव से 
श्रपनी नजरों से उतरता जाये 


एक कोपल में सिमटने के लिये 
पेड का पेड विखरता जये 


1. छाया, परति 2. सदनात 3. दरम लहर 4. भधोमूष 


न प्रचल ८ ७३. 


साग्रर-उल-फादरी 


हूमारो उस्नके दो चार दिन बदा दैगा 
कोरतो सुर्यहौ त्रो जिसकीये सजा देगा 


कमी वो हाये, कपष्ींपे प्रर गरिलाफं पर 
लिखेगा नाम भिरा श्रीर कमी मिटा देगा 


जो नाम लिखे हैँ -हमने श्रमी दरस्तों पर 
जवान हके तु शायद इन्दं मिटा देगा 


है बादलों मे फत्ता श्राफ़तावः उसका भिजाज 
कृमी बौ याद करेया कभी भूला देगा 


यूं रस्मो-राह वढ़श्रो न उससे तुम ्सागरर 
दै जिस्म भ्राग का उका, तुमह जला देगा 


1. सूरज 


७४ ( `न ग्र - 


५ 


न्तादिक्र 


दरवाजे को पीट रहाहं वैहमगचील्‌ रहा हं 
भ्रन्दर प्राकर खुल जा सिम-सिम कहनामृलगयाहं 


यादों के टेलीवीजन पर गिरर्याः देख के उसको 
ताज मरहलमें तन्हा बैडा सिगरेट कक रहाहू 


सोजमें तेरी अनगिन मिं श्रौर वते छानी ह 
तारकोल कौ सडको पर मीलों पेदल घूमाहू 


माकी कोखसेक्रव्रकारस्तादुरनहींथाफिरभी 
म जीवन की मूलमुल्लेयां से होकर गुजर रहा ह 


वरसों पहुते बिखर गर्द थी टूट के जो सहरसा मेँ 
उस लडकी के जिस्म के विखरे कटो को चुनता हूं 


वेपायां भ्राकाश के सक्रनातीसीः चाल से वच कर 
खौफ़जदाभ्सा म धरती के सीने से चिमटा ह 


~---~-------~-~---~ 
1. खगाय 2. रोते हए 3. चुम्बकीय 4. भयभीत 
नर ग्रजल / ७५ 


काश कीं से मुफको जनी यकद मिल जाये 
वादके स्तूप बना कर तोड़ दिया करता हं 


शायद मेरा दुख सुनने को वा हों गोः किसी के 
दिनि भर बहरो-इूडो की नगरीमें चित्लता ह 


'सादिक्र' मौला ग्रो से मादर मुपककरभ्रासा" 
ग्र॑धियारे कमरे में काली वित्ती दृह रहाहं 


1. निश्चिन्ता 2. कान 3. छाचार 4. दाशेनिरो जैसा 


७६ ८ "नई गजलं 


सुल्तान श्रस्तर 
गरमे-दोरोल" मे इमयोज्ञः को तल्पी धोले 
फिर वही हि को रातश्रा गई जूडा सोते 


नकृशे-दिल कितने उभर मते गमकी सुरत 
भ्रापकी याद जव श्रा जाती है चूधट खोते 


दिल की दिलही में न रह्‌ जाये, सरे-वफमे-वफ़ा 
सवके सव गृहर-ब-लवः हैँ कोई, किससे बोले 


स तरह महवे-तर्नुम है तेरो यादभ्रव के 
जैसे कानों मे कोर्ृष्यार का भमरत धोले 


श्रव कोई गमे न जगायेगा जुभे एे श्रस्तर' 
साधा-ए-बुल् में तू चेन से शव भर सोले 


1, बीते हए कल का दुख 2. माज 3. कडवाहर 4. प्रेम निभानि वलि रोगो की 
परभा. हदो पर मुहर 6. तस्युमर्मे मग्न ड 


नई ग्रङल ¢ ७७ 


सुल्तान भ्रस्तर 


हगामों कै क्रहत" से सिङड्की दरवाज्ञे मवहूतः 
आंगन आंगन नाच रहे हँ सन्नाटों के भूत 


बोल भसं पत्यरीले लव उजडे हए रूखसार+ 
सवके क्वो पर रसे “है चेहरों के तावूत 


श्रलग-श्रलग खुदी कर लेगी लम्हों की मीन, 
किसको फूसंत कौत भगिने श्रव .युरे-भले करतूत 


चमक रहे हैँ मामूसी के तेज नुकीते दत 
दिल कै चौराहे पर जष्मी उम्मीदें 'मवहूत 


हाल से भ्रव समोता करके ताजा दमही लौ 
मुस्तक्रविलः* तक ढो न सकोगे मानी -का तावूत 


1. काक 2. स्तन्ध 3. कपोल 4 तराय 5, भविष्य 


७८ ॥. नगडः 


हमद काडमीरी 


कीं तो सर फिर बादल बरस गये होगे 
इक एक वंद को सहरा तरस गये होगे 


श्रेधेरी रतौमें वो््रं बन केजागतारहै 
उसे भी रौशनी फे च्वाव उस गये होगे 


हवा के थमते ही घर-घर पुकार आया हं 
कटा न जाने भिरे हमनफ़षः गये होगे 


थे गरद-गर्दः दरीचे, किवाडइ जालो के 
कषा ये किसने वो धर फिरसेवस गयेहोगे 


न श्रई कुछ खृवर सतरंगे जयीरो* फी 
हवा फे साय वहां बुलहवसण ग्ये हि 


१ 
।. सायी-संमी 2-धृष्ट-घूल 3. पुमो 4. लोलुप 


नई एदल /. ७६ 


हासदी कादमीरी 


मितिये पेट कट्‌ भकहातः क्या करते 
फलकः कै कहुर्से येवो निदढात यया करते 


धूवौ-धूवां थीं सवातो के कर्व“ सै भें 
सवोंमे यफ़ं जमो थौ सवात क्या करते 


गरज रहा था समुन्दर घोंके श्रन्दर.मी 
चो प्िकर-जा, गरमे-मालो-मनाल वया करते 


खुद श्रपनी जातः धी परखाइयो का श्रधा सफ़र 
हम एतिमादः किसी में वहात ष्या करते 


दहक रहा था जद्न्नम सियाह होट भर 
वो लोग चिक्रह्रामो-हलाल कया करते 


पिघल रहै थे, सरों पर सियाह सूरज था 
ये श्रपने वतरत के श्रहते-कमालव्या करते 


तिलिस्मे-र्गो-नवा" कै प्रसीर्ः ये, सरुदाये 
रिहाई" उनकी थो श्रग्न-महाल, क्या वरते 
1. स्थिति का वेन 2. माकाश 3. कोप, दैवी कोप 4. दुख 5. जान की फिक 


6. धछन-संवत्ति का दुख 7. व्यव्वितत्व 8. भरोघा 9. जाइ भौर नाजा का 
जिक्तः 10. कला वाचे 11. माचा धीर रंग का धोदा 12. बन्दी 13. स्वतंत्रता 








चेतन धरातल पर कमी प्रनुमूत ही नही 
कियागयाथा।ग्रौर नही जानी हृद चीजों 
को प्रनजानी हकोक्तों कौ मौजूदगी काभय 
एवं श्रनजानी चीजों की अनजानी धा्िततयों 
के संघ्ासक्ा प्रहतेकेषाइरको बोषदुभ्रा 
या भय प्रर संभ्रास फा यह म्रनुमूत सम्बन्व 
एवं प्ररं भी इतना स्पष्ट रूप से पहले कभी 
महप्रुस ही नही कियाजास्का। तोरेसीव 
एसी हौ भ्रनेक बातों फी चेतना के विना वह 
साहित्य रचा-समभा ही जा सकता जिसे 
भ्राम वोलचाल में नपा साहित्य कहा जाता 
दै। इसलिए जव पुराने मूल्यों ते तदं ग्रलत 
भनुभूतनही कौ जा सकी तो समभदार 
लोग बिलव्रिलने लगे मरौर श्रपनी श्रसम्थंता 
कौ नई ग्रजलके सर थोपनेलगे। रेमे लोगों 
के साय हमे सहानुमूति प्रद्ित करनी 
खादिए 1 
नई गजल की शोखी-से जव पगा पंडित बगल 
भाकतेहैतो दमस मान कायह कथने याद 
भ्राताहै, “प्रकलाकारोंको कलाकारफीजो 
चील सबसे पयादा उराती है वद्‌ है उरका 
चुलबरूलापना ।” नई गजल मे मावना की ममी 
की रिकायत्त करने बाते शायद यह्‌ भूल वेड 
है किषक्लाइरी भावनाग्रोंङे पोपण फानाम 
नही बिक भावनाभ्रों फोसंस्कारित- जिसमे 
भाविना स्वतन्ध होकर भी उश्ंवल न हो- 
करेकानामरहै। 

पुस्तकः की गज : एक यात्रा 
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